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5 | कृष्णं बन्दे जगदगुरुम्‌ | 
हे Alu! 


YA, ig, तारा, नही, uda, पशु, पक्षी 


ya aili, धनधान्य ad d ४ Aula sf 
D. थाभु vad d y yaa छे 


तारा. भरोसे Qai नाणी Adal यार दाप्टाभांथी 


यारसी- ६७,७०४ अनाशी WA छे 


भारी ` BER ute d पत्यो 8. wad अन्न 
बुं पयावे: deg Grell तोही, ७७, WA तु नावे 
छे. wai शत तु Ae ॐ छे. wer भेशीने 
भारी od सुणहु:ण d भोगवे छ 


स्वाध्याय उरता रत dA मने तारा (AA . 


arvad हु सतत Wied sale. तार sil sda, 
ताई नाभ — पारी गीता — घेर धेर ad vdd 


इं तारो थवानो प्रयत्न SAU. तारी ays uadi: 


भारा भ्रयत्नोभां तुं भने USA मनन 


बसुदेबसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगदु 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


Matani wewa, काम 
- अलु डे गले ही अनोणी है भादा lago 


डम्‌ है किस asa YL न्यारा, om 
YANGU भन A Gra . = Alage 
पहती an शान पावन धारा, Re न 
JA wr ३ Hua Bar `... Auzo 
Ada से भरती yr सारा, ' oe ae 
हेती ad भानव ३ सहारा श्रीम | 


ay usa > ह्य A Marat, 
Ae sl UH डो है भन्न सिणाया:..श्रीभ६ 


व्यास डी पी& A avy Asi,” 
प्रभु गुण गाती aa तिडारा 2. 2flage 


योगेश्वर है प्रभुण हमारा छ 
aie vel Gan ही सहारा श्रीम्‌? 


पारग हे प्राण से पारा, ... - 
यो ही है ale, १९ ही हे सितारा... .श्रीभ६० © 
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१. प्रार्थना 

# प्रातः प्रार्थना . 
* सायं प्रार्थना 

* गायत्री मंत्र ` 
+ बोधवचनानि 


२. विविध वंदना (इल्लोक १ से ४५) 


३. विविध स्तोत्र 


(१) श्रीकृष्णाश्कम्‌-१ ¬ 

* (२) कुष्णाष्टकम्‌-२ 

(३) श्रीमधुराष्कम्‌ : 

(४) पांडुरंगाष्टकम्‌ 

(५) श्रीगोबिन्दाष्टकम्‌ 

(६) श्रीनन्दकुमाराष्ट्कम्‌॒. .. 
(५) श्रीभगवन्मानसपूजास्तोत्रम्‌ 
(८) श्रीजगन्नाथाष्टकम्‌ 
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- (९) कैवल्याष्टकम्‌ 


ES 
(१०) शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ ` 


(११) उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 
(१२) वेदसारशिवस्तवः ` 
(१३) द्वादश ज्योतिर्लिंगानि 
(१४) शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 
(१५) भवान्यष्टकम्‌ | 
(१६) देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 
(१७) अन्नपूर्णास्तोत्रम्‌ - | 
(१८) नित्यपाबनस्मरण | 
(१९) धन्याष्टकम्‌ 

(२०) चर्पटपंजरिकास्तोत्रम्‌ 
(२१) श्रीकौपीनपंचकं स्तोत्रम्‌ 
(२२) साधनपंचकम्‌ | 
-(२३) श्रीरामरक्षास्तोत्रम्‌ 
(२४) गंगालहरी 

(२५) श्रीसूक्तम्‌ . 

(२६) श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
(२७) शतश्ठोकी 
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(२८). श्रीभगवञ्जक्तिरसायनम्‌ १८५. 
(२९) श्रीमद्धगद्रीता' 
* द्वादशोध्याय: २०० 
* पंचदशोष्ध्यायः २०४ 
(३०) नारायणोपनिषद्‌ पक २०८ 
(38) क्रग्बेद-मंत्रा: ' २१२ 
(३२) आरती (जय योगेश्वर भगवान...) २२४ 
FR RR HR 
| 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Féundation Chennai and eGangotri 


प्रातः प्रार्थना 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते II 
ॐ yele: yi yela पूर्भुध्य्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूइभिवावशिण्यते॥ 
या (amaa) YA छ. जा विश्व yA छे. पूर्शमांथी 
पूर्ण 6६44 छ... (पूर्ण amail yet ad. au yel 
सृष्टि aad छे.) पूर्छमांथी yei ler पछी पश 
पूर्ण ४ नाडी R छे. . .. 


आत्मषट्क . 
मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं 

न च Mare न: च प्राणनेत्रे। 

न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु: | 
चिदानंदरूपः शिवोऽहम्‌ RIASA १ ॥ 


भनोणुद्धयर॑आरथित्त।नि als 

न्‌ य DAA न य AAI 

न य्‌ व्योभलूभिर्न aw न वायु: 
Ais: (ऽहम्‌ AASA 


इं (सात्मा) भन, A, भडार डे Awaza 
नथी; तेमळ इं डान, OM, als ठे. AD नधी. 
चुणी षु mist, पृथ्वी, dv डे पु. नथी. षु 
तो. भरी” उल्याए री,” eriet १ 


~ 
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न च प्राणसंज्ञो न चै पंचवायु- 

र्न वा सप्तधांतुनी वा पंचकोशः |. 

न वाक्‌ पाणिपादौ न चोपस्थपायू 
चिदानंदरूपः शिवोऽहम्‌ RASE ।॥ २ Il 


-न A प्राएसंशो.न वे पयपायु- 

न था सप्तधातुर्न dt Yasa: | 

न वाहू पाजिपाहे न योपस्थपायू 
Aadu: AAs AASE ॥२॥ 


७ wer नथी. इं पाय वायु (प्राश, अपान, Ad 
Geld WA समान) नथी, डु सात धातु (रस, .२३प 
भांस, भेष, WRU, भने HA ys) नथी. é पार 
डीश (अन्नमय, wer, मनोमय, विशानमय जन 
जानंध्मथ) aM. वणी हुँ वाशी, हथ, ५०, ७५२५ 
(waaga) डे पायू (गुह) नथी. इं तो iasi 
sagi, Rieiderazu छ. २ 

'.न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ 

मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। 

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः 

_ चिदानंदरूपः रिवोऽहम्‌ RASE ।। ३ I 

न भे द्वेषरागौ. न भे AAA 

ad नेन भे नेव भात्सर्यलाव: | 

a wil न यार्थो न sed न भोक्षेः 

Acie: Adissy AASE ॥ ३॥ 


Abo 8४ Dok pA em At al oll थी aris? 
भई डे del नधी, वणी भारे भारे धर्म, अर्ध 


Digitized by Arya Samaj Fouttlation Chennai and eGangotri 


डे Da (AS wa पुरुषार्थ) नथी... हुँ तो भंगबडारी 
s&s, Reiierazy छु. 3 ~ 
पुण्यं न पापं न. सौख्यं न दु:खं 
न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा:। ` ` ` 
अहं भोजेंनं नैव भोज्यं न भोक्ता. ' 
चिदानंदरूपः रिवो ऽहम्‌ ' शिवोऽहम्‌ ॥ ४॥। 
न्‌ पुएय न पापं न सौध्य न gi 
a भो न तीर्थ न्‌ वे न यशाः। | 
WE Avdi Ad Ari न glt 
Arizu: शिवोऽहम्‌ AASA ॥ ४॥ ` 
भने YA नधी, पाप नंथी, yr नथी, हुःण नथी 
तेम भारे मंत्र, तीर्थ वेशे डे यशो (नी ७३२) नथी 
वणी हु Ava, (But), clear (पदार्थ) 3 -Agai 


(Gat sa-da) wer नथी. इ तो मंगबडारी 
sasi, थिश्न६२५१३प छ. ४ । 


न मे मृत्युशंका न:मे जातिभेद 

पिता नैव मे' नैव माता न जन्म। 

न बंधुर्न मित्र deta शिष्य 

` चिदानंदरूपः Rratseq शिवोऽहम्‌ ॥ ५ Il 
न्‌. भे YAA न॑ मे MAAE, . 

Act नेव भे Aa भाता ने Yer 

a भधुर्न Ma agda शिष्य्‌ | 
Ace: AASL AASE ॥५॥ 


Yao ms bani (९१) Maa VAN EA AR 
Aa नथी डे भाता नधी डे wa नथी. वणी भारे _ 


Digitized by Arya Samaj ठा maand eGangotri 
wu, भि, गुरु s शिष्य. नधी. इ तो das, 
sawsi, यिद्दनंध्स्व३५ छुँ, ५ : 

अहं निर्विकल्पो. निराकाररूपो 

विभुर्व्याप्य - सर्वत्र .. सर्वेन्द्रियाणाम्‌ | 

सदा मे समत्वं. न - मुक्तिर्न बन्ध 

चिदानंदरूपः. शिवोऽहम्‌ शिवोऽहम्‌ ` ।। | 


as Alsen Masi 

Kiatu ada सर्वाद्धयाएपम्‌। 

सघ A समत्य न: भुश्तिर्न aru 
eidesu: - शिवोऽहम्‌ AASE ॥६॥ 


इं निर्विष€प, Rasa छु. (मारे Ad User नधी, 
भने AS. rise नधी). ई ad sala छु, सप 
स्थणे व्यापी. रहेतो (gy छै, AR इंभेशां समणाव 
D, भने ya cell dre cian नथी. छु तौ ask, ` 
sasi, Aerie छुँ. ६ 
अ भद्र pN: शृणुयाम. देवा: 
Ag पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः।। 
स्थिरेरड्गैस्तुष्टवांसस्तनूभि 
व्यहोम देवहितं यदायु:॥ | 


३० ag seller: शुशुयाम tat 
ag Aalia: || 
KUAKAA KIA: 
MANA SA त यघ्यु:॥ 


SENI AWA यमारा sid R Sa aul 
ication Pgiic ara flaanigefanya RAD VIRAL ER SHIA १७ 


4 
3 Digitized जै था; un रणीं n EN Bil i and eGan 4) T 
सुर ragu ASA ANa Dl संपन्न AMUA 
सभे जापनी स्तुति-3रपां sai FA (अन्रपतिभे) Mater 
gq दीर्ध aya Anau समर्थ थि. 


स्वस्ति न . इंद्रो ; वृद्धश्रवाः 
स्वस्ति. नः पूषा RAA: . 
स्वस्ति. नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः .. 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।। 
स्वस्ति न OA वृळखवा: 
स्वस्ति न: पूषा Arae: l 
स्पस्ति नस्ताक्ष्यो भरिष्टनिभिः 
स्वस्ति: नो मुइस्पति्वातु॥ 


अपारे डीतिंवाणा Sy भगवान: ag seet SA, 


हो ud नशे छै Rat (पोषए उरन्‌) पूषा लजपान 


MALY SAA SA. i CBA ag छ Det 3२७ 
ANALA HALI SEAL SA. AZ SULA भभाइे SAUL 


- sal. i ५ 
` प्रणोदेवी सरस्वती बाजैभिर्वाजिनीवती । 
So -  - घीनामवित्र्यवतु॥ 
uit ana ARAA 
धीनाभविश्यपतु॥ 


(tag) सन्न जापवावाणी, ध्यान SARA 
रक्ष उरनारी देवी सरस्वती (शनधी) Ar बडे नभे 
सारी बीते रक्षण BM 
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“चोदयित्री सूनृतानां चेतंती सुमतीनाम्‌ | 
यज्ञं दधे सरस्वती || ` 


AAN सूनुतानां Addl  सुभतीनाम्‌। 
यश ध्ये aadli 
सत्त्ववाशी Neu जापनार, YAKUNA (Guda 
aave जापनार सरस्वती देवी (lz h) AHA aver 
RO 
महो अर्णः सरस्वती. प्रचेतयति. केतुना | 
-:घियो विश्वा विराजतिः]। . 
मही. खर्ज: सरस्वती" प्रयेतवति ddai 
“धियो विश्वा Bari 
- ७... सरस्वती (Gua) sf १३ Amun wa 
eat. शाननी सारी. रीत weve WA छे. तेभना 
>शानने विशेष रीत. Rud | 
असतो. मा .सत्‌ः गमय.। .तमसोः 'मा ज्योतिर्गमय | 
मृत्योर्माऽमृतं गमय | 
Se शांति: शांतिः शांति: || ` | 
अस्तो AL Adama! तमसो. भा गयोतिर्भभय्‌। 
— yedalsad अभय | 
ॐ शांति: शातिः ila: ii 
हे प्रभु! ठु भने जसत्योभांधी सत्यमा ad at 
(amah) HASAN (sida). usai 4४ a 
भृत्युमांथी जभरत्वभां ad at. .. .. . 
३० गातिः शांतिः शांति 


CC-0.In Public Domain. Panini, Kanya Maha Vidyalaya Collection 


७ i 
Digitized by "साय प्रार्थना and eGangotri 


साय प्र 


अविनयमपनय. विष्णो । 

दमय मनुः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ | 
भूतदयां विस्तारय i 

तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ 
अविनयमपनय AA 

ma भन: शभय विषयभुगतुष्शाम्‌। 
भूत्य विस्तारय 

तारय संसारसागरत: ॥१॥ 


- हे. विष्णु भगवान! भारी जविनय हूर sl, भारा 


Add धभन उगे, विषयो प्रत्येनी भुरपृष्णान शात sal, 
ulua Guz भारो eaea qÀ सूने wl 
संसारसागरभांधी, भने तारो. १ > 
परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे |. 
श्रीपतिपदारविन्दे | 
भवभयखेदच्छिदे वन्दे NZI 
दविप्थधुनीम्‌३रनध ` र ॒ 
ubaki 
श्रीपतिपष्टरविन्दे 
MAMARERE ae ॥२॥ 


TUF WAC अंगा छ, Pact wid Gud 


aana D अने 2 सेसारता भध WA भेइन R 
sti छै Dat दक्ष्मीपति wadd ARANA 


$ शन १७१० nonan Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सत्यपि भेदापगमे | 
: नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः ` 
क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ।। ३ II 


सत्यपि Anu 

नाथ तवाहं न भाभडीनस्त्वम्‌। 
UA R तरशः 

SILA समुद्री न तार): ॥ ३॥ 


) हे नाथ! भारा-तमभारानो ACHA थाल्यो जयो Pet 
छतां g थापूनो छुँ, जाप ARE नहिं. KA तरंग 
(Ay) समुद्रनी छै पश समुद्र iad नथी. 3 

उद्धतनग नगभिदनुज 
दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टे । 

दृष्टे भवति . प्रभवति | 
न भवति किं भवतिरस्कारः 112 II 


Gi नंगलिएनु० 
UNA मिनशरशिध्टे। 
६९ sali ५७५ 


a ५१८ È aas: ॥४॥ 


हे Maral! हे Seat नाना भाछ (वामन) 
हे राक्षस डुणना शत्रु! हे alue aidan! 
जाप val प्रभावशाणी (Ua दर्शन aai शुं संसार 


ARG ७१५] In Public Domain. Panini uk "Pia as ott 2). eae 
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मत्स्यादिभिरवतारै - à 
रवतारवताऽवता सदा वसुघाम्‌ | 
परमेश्वर परिपाल्यो | 
भवता भवतापभीतोऽहम्‌ ।। ५ ।। 


भत्स्याद्विलिरवतारै- 

रवतारवता झवता WEL AYALA! 
परमेश्वर Rued 

नवता लवताप्शीतोऽइम्‌ ॥५॥ 


ह. परमेश्वर! संसारना त्रिविध तापोथी भयशीत wel 
हुं, मत्स्य DR जवतारोषाणा AA भृथ्यीनुं Bet रक्ष! 
saa शापथी रक्षण 5२१ AA छ. ५ | 


दामोदर गुणमन्दिर 
सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द | 
भवजलधिमथनमन्दर 5 
परमं दरमपनय त्वं मे Ng 


mae paal ` 
सुन्धर१६नारविनध AAE 
aara धिभथनभन्दर 
प्रमं aA त्य भे ॥६॥ 


erie eet हे मनोहर yreldeaunr 
गोविन्द! ९ aali AWA KAR भेष्रथ५२५३प!. 
URH biic SHA. RAIN Kia Nab. Vidyelfaya Collection. " 
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नारायण करुणामय 
- शरणं करवाणि तावकौ चरणौ | 
इति षट्पदी मदीये mA 
वदनसरोजे सदा वसतु ।।७॥। | 


ARAL ३३९।भय 

awi uR uail azii 
YA wui AA | 

AEU? सघ ANd ॥७॥ 


हे spaa ARL भने जापना APAI 
we Ati धो, WA था पट्पही (छ यरशोवाणी 
AM लभरी) सघ भारा भुण&मणभां निवास डरो.” ७ 


` करारविन्देन पदारविन्दं 
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं अ 
बाळं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥१॥ 


SUA TA verre 
भुभारविन्ध विनिवेशयन्तम्‌ 
वटस्य yaa पुटे शयानं - 
aid ygee भनसा TAWA ॥१॥ 


- डरमणथी ARBANA भुण&भणभां भूडनाश AA ASA 
yat URU YAU सेव श्री लातमुडुन्द भगवान . 
षु Atore Dggairgnini Aanya Maha Vidyalaya Collection. ३ 


= हे ———— 
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श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
' हे नाथ नारायण वासुदेव | 
fre पिबस्वामृतमेतदेव हु 
गोविन्द दामोदर माघवेतिं ।। २ II 


श्री३०७ गोविन्द हरे wer 
हे नाथ नारायण alya l 

wa पिषस्वाभुतभेतहरेष | | 
` गोविन्द cvdler माधवेति ॥२॥ 


हे छम! तु दे श्री४५४! हे गोवि! हे इरि! 
हे मुरारि! हे नाथ! हे नाराय! हे वासुच्य | वणी _ 
हे गोविन्द! हे दाभोहर! हे may भे. भ भूतु 
पान 5२. (A v नाभोनो ४५-३२ती R) २: 


विक्रेतुकामा ' किले गोपकन्या  ' _ | 
मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः । ` 

दध्यादिकं . मोहवशादवोचद्‌ 
गोविन्द्‌. दामोदर माधवेति ।। ३ ॥ 


Orgio Ba Nusa 
मुरारिपाशर्पितयित्तवृत्ति: 
ees भोडवषशाहवीयहू 
गोविन्द AR भाधवेति ॥३॥ 


el वगेरे वेयबानी छेर्छाबाणी (५७) प्रभुयरशोभा 
ater Rel यितदृत्तिनाणी Nusa verrviat भोजन 
दीधे R गोविन्द! डे evlert ९ mary Ar गोले | 


छे CC: ga Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा: | 
सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्‌। 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ।। ४ I 


गुहे AS AASA: | 
सर्वे १00५ a. APII 

पुष्यानि नाभानि पन्त (Act 
ace ever भाधवेति ॥४॥ 


da घेर गोप चीओोनां बूथों साथे WHA 'डे DB! 
) ३ ener! हे maa! Aai wea नामोनो Mail 
५७ R छै, ४ ; 


सुखं शयाना निळये निजेऽपि 

नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः | 
ते निश्चित . तन्मयतां . त्रजन्ति 

गोविन्द दामोदर माधवेति 14 I 
YA शयान adr APA 

नाभानि Ard: भव्न्ति aal: 
ते ARAd तन्मयता ayfa ; 

NM ६भो६२ भाषपेति ॥५॥ , 


पोताना धरे न।राभथी aqi ydi ५९ मुत्युती5न! | 
. भानवीशों हे जोबिन्ध। डे ६भो६२! हे waa! सेवी 
Arg, लणबाननां नामोनो vu 5रीने (तियो) RR 


तं॑ग्मयताने पाभे छे. y . 


.. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भज सुन्दराणि 
नामानि कृष्णस्य. मनोहराणि | 
समस्त भक्तार्तिविनाडनानि - . 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ६ I 


(ye ati लष yen | 
नामानि. sre HAU - 

समस्त लक्ष्तातिविनाशनानि, ... .... 
गोविन्द ever भाधवेते ॥६॥ 


हे ४९! एं vet Msi 'हे गोविन्द! e edel _ 
हे भाधव !! Rai asdi Ut gral नाश SARI | 
YA AA AAR नाभो AVI २३ 


सुखावसाने इदमेव सारं 

. दुःखावसाने . इदमेव ज्ञेयम्‌ 
देहावसाने इदमेव जाप्यं ` - 

गोविन्द दामोदर माधवेति NI 


सुणावसाने ४६भे५' सार 
दुःणावत्ताने dela AANI 
देहावसाने dea” MA : 
गोविन्द. ele भाधवे[ते..॥७॥ 


R गोविन्द! हे ever! हे मधय? खे weal 
नामो सुणना WA YA सार छे; Wey EMAL Wa 

ए. A AUA BAD अने देना LARLA 
पूछ A ७ नामो erat योग्य क. ७ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 
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श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश l 

गोपाल गोवर्धननाथ . विष्णो | 
जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव 

गोविन्द दामोदर माधवेति ।। ८ || 


श्री राधावर NAL 

गोपाल Makita rel 
(ys Aerrayarata 

NA ever WHAM ॥८॥ 


ह छल! एं 'े Agw! हे राधावर! हे dA! 

| हे गोपा! € dadua! हे विष्छु वणी 'हे 
Are! हे eer! हे माघ५' A ७ wad पान 
5२. (A v नाभोनो vus रहे.) ८ `: 


ॐ आ ब्रह्मन्त्राह्मणो 'ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌, 
आऽस्मिनराषट्रे राजन्यं इषव्यः `` 
शुरो -महारथो जायताम्‌ ` ` 
दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनङ्वानाशुः सप्तिः: :: 
. पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः ... | 
सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ | 


Ja या Hees LEA merci, 
SARÈ राष्न्य sya . ` 
शूरो महारथो MAANA ; 

धरधरी Au ailatseigeattiy: सप्तिः : 
unit किष्छू Wrst: 
UA uana aa aaa | 


Mel, UMA SAA NU शूरवीर YA Geum थायो ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

vu राष्ट्रमा, ब्राह्म नतिभां Aium MSA 
Geum थाय, तेगळ -uk MADA $शण, well, 
भहारथी avyd Gut थार्थो, तथा gr आपनारी 
WÀ Gu A, भार वहन SIRE ANA Grud 
थायो, da शक्षिवाणा DSA Gum UA, नशक्षा 
5 शडे Dell वीरांगना Wier guad: नारीयो Cunt 
aural, UYAL YA aged, विषशथशाणी, रथ (kisu) 


निकामे निकामे न: पर्जन्यो वर्षतु 
फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां. 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ II 


ASA Asa नः wal वर्षतु 
इलिन्यो न BWA: yardi 
योगक्षेभो न: ४५८पताभ्‌ ॥ 


सभये सभये योग्य वर्षा वरसी. वनस्पति (qa) 
Gur ६० AND, WAAL APA Yow भतो. . 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसहासति ।। . 


समानी ५ भूतिः सभाना eA a 
सभानभस्तु पो. भन: थथा १: सुसशस(ते॥ 


ayer दियारे, Aad Asya aed, माप! 
ec As wki ad, थापा भून (its) 
समान ad. WA जा मधुं सहित्य (Car, rH, 


i EERI nnn. (AR) Melo BSR न्न. 
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सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पञ्यन्तु मा कझ्चित्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ।। 

ge झांतिः शांतिः शांतिः I 


adsa y: सन्तु सर्वे सन्तु Qaa: i 
सर्व aN पश्यन्तु भा $श्यित्‌ हुःमभाष्नुयात॥ 
ॐ शांति: शांति: शातिः॥ 
अही सर्व सुणी थायो, सर्व हुःणव्याधिथी ysa - 


रहो, सर्वे sas नेता थायो, ASA पए ga 
UÙ नहीं. | 


! J { 


- CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३ एकदन्ताय विद्महे 
वक्रलुण्डाय धीमहि 
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ |! 


Aseta पिदधे 
१डतु७5य धीमहि ` 
तन्नो (न्तिः प्रयोध्यात्‌॥ 


Ke 


= 
ॐ तत्पुरुषाय fae 
महादेवाय धीमहि 
तन्नो रुद्र: प्रंचोदयात्‌।। 


३० तत्पुरुषाय CERN 
महादेवाय धीभडि 
ded 3a प्रयोध्यात्‌॥ - 


ek 
नारायणाय विद्ये 


वासुदेवाय. धीमहि eae 
: तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌॥ 


¢ 


नारायणाय ०५३ 
uwaa धीभडि 
. तन्नो Gra: aAA 


J { 


oo 1० æ 
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ॐ देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे 


महाशक्त्यै च धीमहि 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ | 


= ॐ चने creed Aa 
८ ANNA a flak 
तन्नो. छपी udal 


| | ~° 
ॐ महालक्ष्मी च विद्यहे , 
विष्णुपत्नी च धीमहि 

` ` तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ | 


ॐ महालक्ष्मी a विद्महे 
Aruh थ धीमहि 
तुन्नो लक्ष्मीः प्रयोध्यात्‌॥ 


eS 
३ भास्कराय विद्महे 


महद्युतिकराय धीमहि 
तन्नो आदित्य: -प्रचोदयात्‌।। 


` ७० २२४२ (cad 
asy lds BIRT RS 
"def थाहित्यः प्रयोध्यात्‌॥ 


= CC-0.In Public 0० Knie Ke Maha Vidyalaya Collection. . 
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- Digitized PE? Saga) Fondai cagap नव" 


॥ देवं नन्दनन्दनं वन्दे || 
बोधवचनानि derail | 


Soues aad 
सत्यं बद। "` “` / “सत्य १६) 
SN सायु ola. 


RC. a go apie en en 


धर्भनु गायरश $2. 

मातृदेवो भव। .. ` ' ` ` भयो -लव्‌। | 
| | ef atta ta asi.” 
पितृदेवो भव। . ... ` Agd aal 
; क सक क री क 5 'पिताने हैक भान. 
आचार्यदेवों ATi AWAD नवा. 
5 ~ आायायनिः देव भान्‌ ॐ 


“अतिथिदेवो भव। ar AMA wal ` 


ARMA: a भान * 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः। स्वाध्यायान्नो ४१६: | - 


स्पाध्यायभो WUE न ३२ 
श्रद्धया देयम्‌) Sgt ध्यम 
ee CUEING 


20 
(MAR HPP SNARES Crete wiser Ma AME i 
ads) 
: > steal 
कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमूले सरस्वती । 
करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्‌ l? ॥ 
SAN ANA लक्ष्मी: sya सरस्वती | 
SAUA तु गोविन्हः प्राते sæla ॥१॥ 
` डाथना जाणणना सागमा agl, YA भागमा सरस्वती 
| NA audi लाउन गोविन्द बसे छे, भारे UAR wad 
ela se १ ; 
(पथारीभांथी QA YAA पर पथ ysci uai daard 
; acs) 
"पृथ्वीने ded क्षमायायना 
समुद्रवसने देवि ! पर्वतस्तनमंडले | 
विष्णुपत्नि | नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥२ II 
समुद्रवसने देवि] पर्वतस्तनभडले] युजी 
बिष्शुपत्नि! waged पाध्स्पर्श क्षमस्व भे ॥२॥ 
Ayal adah, udal स्तनोबाणी-खने rey. 
लगवाननी पत्नी yai ar Ais डड 
छ. भारा Wiel तमने स्पर्श धाय छ aR क्षमा 
$l. २ #154 Fan Sn 
. . „ YARR MBWA dea 
` वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ |. . . 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगदशुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
` autaad देवं Saeed | 
AE हि “5 leain 
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ARAYA YA, SU ot गने AL ACA WRAL 
` भात ANGA परम ade जापनार भने vdt 
शुड सेना -lly erated हुँ, नभन 43 8. a> 


AUAA det 


मूकं -करोति वाचालं ug लंघयते गिरिम्‌। | 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥४॥ | 


4s sald वायां Ww, daad AR 
ASU AAG बन्दै भरभानन्हभाधवभ्‌ ॥४॥ 


VA sur yur ded उरे छे, पांगणाने पर्वत 
गोणंगतो. उरे छे, ते परभ aiey भाधव AAAA 


डु नभन 5३ 8. ४ 

ve देवीयोने प्राम SE a 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम) ० 
नमः प्रकृत्यै ` भद्रायै : नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ WS | | 


नभो FAL sted शिवाये add नभ:। =o 
नभ: प्रत्ये ag नियताः wedi Ww ताभ्‌ ॥५॥ 


NA, RAA, segu देवीने. १७०२ नभर$र 
ws घेवीने अने agas BA aas. Maa 
पाणनार अभे, ते देवी WA नभेता छीन. ५ | 


Wa 
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, . „वनस्पति पासे यायना | 
(च्यत sA aria aad as) 
आयुर्बलं यझो ` वर्चः प्रजाः पशून्‌ वसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञा च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते: ।। ६ ॥ 
ayoli यशो. वर्यः wa: पशून्‌ वसूनि थ। 
AR प्रशा थ AL य तपं नो देहि वनस्पते Is 
हे वनस्पति] तभे ayy, om, यश, त४/स्थीपु, 
प्रन, पशुओं AA धने Arey LEA envied! थने 
Wava GRA, Ave aR war aN ६ 
५ “ नाभ-संडीर्तन 
पुण्यडलोको नलो' राजा पुण्यइलोको युधिष्ठिर: | 
पुण्यलोका च वैदेही पुण्यइलोको जनार्दनः ||७॥ ` 
पुण्यो ad राण yoda ARE: | 
WALA YA your venta: ॥७॥ 
amin, युधिष्ठिर, सीता भने vai a 
yA slani हता. ७ jiwe 
ot ee ee आ E 
: अदवत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च -विभीषणः। | 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः UE 
MAHIA, adel हनूमांश्य विशीषशः। ` 
ईषः परशुराभश्य wed RYA: ॥ ८॥ 
गुर Agui पुन जश्वत्थभा, धनपीर AA, 
पुरा PEL ORIG, RARAN: UA oMa 


zed b Samaj Foundation Chenn all eGangotri 
wig Aas eld तथा (eller, यायाय 
aA Asha वभत पृथ्वीने नक्षती उरनार , भगवान 
परशुराम, A सात Aih छे. ८. 
पाय सतीनो 


अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा | 
_पञ्चर्कना स्मरेन्नित्यं महांपातकनाइदानम्‌ ।।९ I 
meet द्रोपध सीता "तारा KAZI तथा। 
MAFU स्मरेन्नित्यं भहापातऽनाशनभ्‌ ETI 
(गौतम पत्नी) asen, (पांडबोनी rich) dud, 
(श्रीरामयंद्रनी पत्नी) सीत, (हरिश्चन्ट्रनी uA) तारामती 
तथा (NAAPA रा) ded, भा पाय भहासतीओोना _ 


नाभनुं, ley ® VR ठरे, 8 तेना. Nei uud 
नाश थाय छे. ८ : 


, सात भोक्षपुरीजो 


अयोध्या मथुरा माया काशी. कांची अवंतिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ।। १०।। | 
wer मथुरा भाया डाशी. आथी nafasi 
पुरी aad: Aa wear Was: ॥ १०॥ 


अयोध्या, मधुर, भाषा, . डाशी, sel, ais 
(७४४य्‌नी) wa ६२७, A सात Wa weal 
WA ard छ. १० è 
नारायशने वहन्‌ 
नारायणं निराकार “ नरवीरं नरोत्तमम्‌। i 
नृसिं Peblelepegin Trin Rane RELI | १ १ tl 


२४ 
ALAS मेरो २” AS नश canot 
AAS नागनाथं A तं. पर्दै dss ॥११॥ 
As, शूरवीर, नरेत्तभ, Nie भगवान, sidla 
APA नाधनार NA ASÀ थत ALAA UAR 
war इं नुं छ... 
रघुनंघन WAL वंन 
राघवं रामचन्द्र च रावणारिं रमापतिम्‌। 
राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ।॥ १२ 
२६५ राभयन्द्र A UUR रभापतिभ। 
AUVAA WA तं AÈ रधुनन्हनभ्‌ ॥१२॥ 


sani AB श्रीरामयंद्र भगवान, रावएना शत्रु WA 
सीताष्टना पति, SAA सरण ANAL, eiea श्रीराभने 
इं det छु छुँ, १२ 
| सुप्रभातभां शुल भागली 
ब्रह्मा मुरारिखिपुरान्तकारी 
भानुः शशी भूमिसुतो बुघरच । 
गुरुच शुक्र: शनिराहुकेतवः ` ` | 
` `; कुर्वन्तु सर्वे ममः सुप्रभातम्‌ ।। १३ ॥ 
ae भुररिखिपुरान्त॥री | 
2 बानु: शशी Mad भुधश्य। 
गुरुश्य As: शनिराहुडतप | 
gd सर्व -भभ सुप्रभातम्‌ ॥१३॥ 


Cori scl) श्रह्मा७, भुर-दैत्थने भारनारा Arg, 
लान, 0 Furic REHU १२७७ Riam CoRetebn YA 


3 


RO RN A Wa 20 


२५ 
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Ag, AWM, AH, गजुर, es, शनि, राइ अने g 
(जा नव ACL) भाउ xod साई sd. १३ 


(Mae वभत wici नय तो wh हाडी 
AATAL MU.) 


o ARA R 
. गुर्ुबह्मा गुरर्विष्णुः गुर्देवो महेश्वरः | 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥१४ II 
arctan Aw: ata wear: | 
गुर: साक्षात्परं wet तस्मै श्रीशुरवे नभः ॥१४॥ 
Raui gù हूर RUA भागू गतावनार A 
A v we छै, A ४ > (adeus) पिष्शु 


सवान छै, A v शु] Aled छे; शान थाफ्नार 
भरा AZ साक्षात्‌ परब्रह्म छे. A PA हुं नभस्थार 


83 छे... १४ 


qalu twn 


तुलसि ! श्रीसखि शिवे पापहारिणि पुण्यदे। 
नमस्ते नारदनुते नमो नारायणप्रिये ।। १५॥। 


RI Tah A wa ५९4६ 
. नभरते AREA नभो नारायशप्रिये ॥१५॥ 


allel Ril तथा seag, war 
ढरनारी, YAA यापनारी अने नार६ बनी स्तुति 3२ 
छ जेपी, नारायन बावी तुवसीभा[त | तने दु NRSR 
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गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। | 
. नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ १६ II 


गजे य AWA यैव daR aal 


att सिंधु AR vasa सन्निधिं इ३॥१६॥ | 


हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ler, सिन्धु 
सने झवेरी नदीशी] तभे सर्वे था भार! ALSALAL 
welai पधारो. १६ 


ANA डाभना 


गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी ater 
कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मण्वती वेदिका | 

क्षिप्रा वेत्रवती. महासुरनदी ख्याता. जया गण्डकी 
पूर्णाः पूर्णजलै: समुद्रसहिताः कुर्वन्तु मे मंगलम्‌ ।। १७ || 


गंगा सिंधु सरस्वती a यमुना Deal fer 
अवेरी सरयू भहेन्द्रतनथा यर्भएवती ARs | 

Am dadl asaya ण्यात yaa 
youl: yolv: समुद्रसहिता: न्तु भे WIAA ॥ १७॥ 


गंगा, Rig, सरस्वती, Ayal, etad, नर्भ, 
SAA, UY, भहेन्द्रतनथा, wead, ARs, Rou, 


daad, भहासुर नही (aera) ava aA RT 
M ad Rie a पूल ळण पे परिपूर्ण थ. | 


समुद्र साथे भणीने भाई seu इरी. १७ 
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KUYA AUW 


नमामि गड़े | तव पादपंकजं 
सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम्‌ | 

भुक्तिं च ` मुक्तिं च ददासि नित्यं 
भावानुसारेण सदा ' नराणाम्‌ ॥ १८॥ 


नभाभि भगे] तव्‌ wes 
yda Rau I 

aGd थ yGd a aN Aci 
लावानुसारेश UEL ARIEL IAC II 


हे DUY r देवो WA दैत्योथी पूतां WAS ३पवाणां 
तमारा. AWANA हु ded शु छ. तभे भनुष्योने 
SAW तेमनी लावना प्रभार संसारना ear WA War 
सापो छो. १८ 


ylas 


आदिदेव ! नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर | 
दिवाकर ! नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते ॥१९॥ 


mua! gei alle भभ wel - 
Raw! नभस्तुल्यं ५७७२ wad ते ॥१८॥ 


हे muir सूर्यनारायश! तभने इं नभुं छु, ws 
जापनार È ९२४२! तभे प्रसन्न ALI हे. Kase 
Bar तभने इं नमु छु, Avan tal तभने दु नभन 
83 8. १८ न 
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सूर्थनभरडारनी इणश्रुति 


आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। 
जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र नोपजायते ।। २० ॥ 


साहित्यस्य aver ये sda हिने RAI 
YALAUSAY eR Awa ॥२०॥ 


ने wed AN — yA wR ॐ 
छ, ANA इन्नरो, vii इरिद्रता आप्त थती नथी. २० 


(vad ava oaar श्थो&) 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः | 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ २१ ॥ 


यशशिष्टाशिन: सन्तो yaad BA: 
jwa ते ai पापा बै YAALA ॥ २१॥ | 
| 


AY WA ASIA SLA WUE WA अन्न YAH 
AU सद्दयारी YA नधा पापथी agi थाय छे. 
परंतु PAN पोताने भाटे v रांधे छे ते .पापीओो पाप 
४ AAA छे. २१ 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌। | 
AOA तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ` || २२॥ 


walter we रवि: eed) ai इतम्‌] | 
MAA तेन Adai worsen ॥२२॥ 


MEL sad साधन HE, adel पदार्थो EL, 
YA ५४३ veal wai हीभाय a ae छै, जेवी 
१९७३) arti fearon AMA ४ UA छे.. २२ 
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यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २३ ॥ 


ASAN यध्श्नासि 4००७ छासि ant 
AUWA eda agga ania ॥ २३॥ 
हे इंतीपुन wat ¢ ९ भे, तु 9 षे 
wa, पुं 2 ७ dA छे, तु 9 & tt R तु 
७? थे MR ते ते सर्व तु भने wh R २३ 
अहं वैदवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित: । 
प्राणापानसमायुक्तः -पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥२४ ॥ . 


सहं वेश्वान्‌रो qeu प्राशिना घेल्भात्रित | - 
WRU MISA: पयाभ्यन्न यतुर्पिधभ्‌ ॥ २४॥ 


प्राशीयोन। teri IAA Vu wAd ३५ ada, 
WEL अपान AR पांथ वायुने नियभभां राणीने, well 
AR. Ms थे अन्न थाय छ, Ag Vad छ. २४ 
ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै i 
se शांतिः शांति: MR: ।॥ २५॥ 


ॐ सह aag सह नो. oisg सह AL उरावे । 
तेगस्विनावधीतभस्तु भा विद्विषावडे॥ 
ॐ शांति: शातिः शांतिः ॥२५॥ 


हे परमात्मा] Wud (Awa) AN रक्षा 
रो. WG Ad पालन SA. WA साथै रही Aad 
देवी आर्या sl. WA Kd mead avedl थने 
देवी थाय WA. WA (५२२५२). Asha द्वेष न्‌ 
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शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं धनसंपदः। 
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमो5स्तु ते IRG I 


YA 3रोतु अध्याज्षभारोश्य GAVE: | 
शनुशुद्धिविनाशाय्‌ हीपण्योतिर्नभोऽस्तु ते ॥२६॥ 


हे दीवानी old! तु शुभ तथा saw R छे 

wy AWRY अने. धनसंपत्ति भाषे छे, ASA we 

) ag arvad yA नाश & छे, भरे é तने 
नभन $3 छ. २६ 


दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन:। ` 
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमो5स्तु ते ॥ २७ Il 


AVDA: ५२५७ धीपक्थोतिकनाईन:। 
al eg A पाप duvdladdseg a ॥२७॥ 


lad ord (use) waa छे, AUAN vadai 
EA SAR ta छै, AA भार! पाप R sd. ९ 
LUA, तभने भारा sa छे. २७ 


गुरुने. ded 


ब्रह्मानंदं परमसुखद केवल ज्ञानमूर्ति 
gada गगनसद्दशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
tb नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं ` 
` भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरु तं नमामि ॥ २८॥ 
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AiE परमसुणह tad शानभूर्ति 
sadi गगनस्तध्श॑_तत्त्वभस्थाध्विक्ष्यम्‌। 
As नित्यं विभ्रमं सर्वधीसाक्षिलूत 
नावातीतं ` निशुशरहितं vagy तं नभाभि ॥२८॥ 


ब्रह्मन थानं६३५, (MONA परम सुण जापनारे, Bad 
२१३५, शाननी भूर्ति ra, yaga aR dell sa, 
asa ७१ (Adu AA aik, ‘ax? aul 
मंत्रो केतु लक्ष्य. छे जेवा, Aan, नित्य, Pain, 
man, add yea साक्षी३५,. ud नावोथी asa 
जूने AB yer Aui Re NURA हुं नभन 
53 छु, २८ 


सरस्वती 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या झुभ्रवस्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या इवेतपद्मासनां। 
या. ब्रह्माच्युतराङ्करप्रभृतिभिर्देवैः- सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती .. 

भगवतीः निःशेष जाड्यापहा ।। २९ ।। 


AL SEGARA था gaand 
या पीक्षावरहए३भएिडित४र या Aata | 
या ५७युत१५२५७त लिदै; ya पन्ति 
सा AL पातु सरस्वती | 

लवती. [नि:शेष nest ॥२८॥ 


| थे देवी grey Pai, Arg Pal, WA >७णेणिनुना | 
हीर Rah PAAR. ua aa Bere Any 


swa आसन Gua Grial D, ७ ella 
Aw vise GR tel सघ der R छ अने ७ 
ofall ळडतानो ` ४ऽभूणथी नाश & छ, Aai हे 
भगवती, सरस्वती देवी! भएं रक्षण डरो. २८ 


Aap 


कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्‌। 
सवगि हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्ताबलिः 
गोपस्नीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः || ३० || 
salai AA anad Arde 


UUA areas AA AQ: R ESAI 
सवि shuti yadi ॐ a ysarala 


ARARA vad mays: ॥ ३०॥ 


नना SUA ३स्पूरीनु Mas छे, छाती Gur Aqa 
8, नई 6५२ Gar भोती A. dD PA इथेणीभां 
बांसणी थने sR ssa are Kai छे, जाणा शरीर 
पर सुगंधी weit au छे, si AAA भाणा 
8 यन ९ AMAAN Meda छे जेवा, जोपादोभा 
श्रेष्ठ, Agd ue Ava छे. ३० 


अक्षपति 


विध्नेदवराय वरदाय सुरप्रियाय 
लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभुषिताय 


C-0 गौरीसुताय Domain. P. i Kanya नमी “नमस्ते ala ३१ ॥ 


"Mo छो TR 


NI ee 
CEN 
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विघ्नेश्वराय" ५२६५ सुरप्रियाय 
AMUA usa VUAI 
नागाननाय श्रुतियशविलृूषिताय 
गोरीसुताय गशनाथ नभो नभस्त ॥३१॥ 


विध्नोने हूर SAR, REA जापनारा, EMA बढ़ाता, 
Met Rant, सर्व vadi हित saa, हाथी Pet 
भुणवाण।, श्रुति (Ae) NA यशन। शुंगा२३प, MANGA 
पुन, Adl हे श्री गशप्ति! थाप्ने नभरडार ही. ३१ 


are 
झान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभ Beal 
विश्वाधारं गगनसद्दशं मेघवर्ण शुभांगम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णुं भवभयहरे सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ ३२ ॥ 


MAS लुयगशयनं पद्मनालं सुरेशं . 
विश्वाधारं weaned laai your! 
धक्ष्मीअन्त ai थो? लिध्यन२भ्ये 

at (Are aaae? UMA ॥ ३२॥ 


शांत जाठृतिवाणा, शेषनाग GR शयन SAR 
नालिमा SAM धारण SARL, A घेव, "जतन 
ALUR, याई श PAL, AENA VL AL, YA HAMU, 
qaella स्वाभी, sam YA Adlai, ध्यान द्वारा 
HWA प्राप्त थनारा, संसारना ANA AE NA 
ud daar As v dell Au MA eer — 
छु Sent se Kanya Maha Vidyalaya Seu 


| 


A ३४ 
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नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे 
जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे | 

त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे 
विर्रिचिनारायणइांकरात्मने ।। ३३ II 


नभ: सविन sA 
ग्गत्प्रभूतिस्थितिनाशहेतवे | 

नेयीभयाय निञुलात्मधारिऐ 
वि(रियिनारावलशंड्रात्भने ॥ ३३॥ 


viad As aiu, rad 6त्पसि, स्थिति 
भने Gril BAZU नए वेह३प, ARL गुना DUCHIZU, 
श्रा, Coy अने. शर ragu Rat alae 


MAA AARSI2 हो. 33 


Marg 


रामो राजमणिः सदा विजयते रामं Wat भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू -रामाय तस्मै नम: | 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 

रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ ३४ ॥ 


रभो रावभशि: सघ vad wi Wal लभे 
UNAUA निशायरयभू राभाय a नभः। 


राभानास्ति परायण. ५२त२ राभस्य ASAE 
रामे Anaa: सत्त aag भे लो- राभ AYER ॥ ३४॥ 


_ रात्रथोभां AB जेवा. श्रीराभयुद्र्छनो wer Ava 


छ. सीत।अि, Za PAO 


ERE SF 
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भारी नाभी Rear श्रीरामयंद्रने नमस्डा२ ही. well 
ola ad भोटो नथी. हुँ रामनो हास छु. wri 
४ भारा यित्तनो wer क्षय थागो. हे aigi मारो 


९६२ 5२. ३४ 
ARL 
नमस्ते सते ते जगत्कारणाय 


नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय | 
नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय ` 


नमो ब्रह्मणे व्यापिने झाइवताय . ।। ३५ || 
AMAA सते A PASUA 
awed Aa ain 
AMSHAATUU Yisant | 
नंभो AA व्यापिने . MAMA ॥३५॥ 
Add डार0३प, सर्व AAA WA Aa 
येतनस्थ३पने AHISR ही. AGA AMAR, अद्देततत्पने 
MA adas Dell सनातन AHA ANWR ही. उप 
| २३२ 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय | 
भस्माङ्गरागाय महेइवराय । .. 
नित्याय झुद्धाय दिगम्बराय 
तस्मै `न’ काराय नमः शिवाय ।। ३६ il 


नाणेन्द्रशराय जिधोयनाथ . . 
नस्मागराजाय ALLANA I 


[Cr TUR TAT (9१५३७. Vidyalaya Collection 
तस्मे ५५२३ नभः शिवाय ॥३६॥ 
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ढेभना ari whh हार छे, gr ae Ad 
छ, WA A v Mati aa (थनुवेपन) Ð, 
kua A छ Mati awa छ (AA डे ढेथो aa 
छ) जेवा शुद्ध, नित्य, AU, srazy Mawr 
ANWR ही. ३६ 
हनुभान्‌ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं शरण प्रपद्ये ।। ३७ II 
AMAA MAJANI | 
Crate gadi aR 
चातात्भक दान्रवूथगुण्य ` 
श्रीराभहूतं awi पधे ॥ ३७॥ 
भन YU वेगवाणा, पवन Pell गतिवाणा, ब्।ितेन्द्रिय, 
Akida श्रेष्ठ, yta ya, वानरोनां टोणांगोना 
नावड Au श्रीराभयंद्छन। Ed हनुभानने WRA a 
छ. 3७ | 
| शयन UA 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
` प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ३८ ॥ 
SUA वासुदेवाय हरये परभात्मने। 
UNAFANANA Deca नभो नभ: ॥३८॥ 
दसुद्ववना YA जेवा श्री AAAA, ६५ हरनार 
Rua, शर जावनारना KAM टाणनार AAA 
बारंबार HABHARiicGborain. Bini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


cs one TUE, «९३४ 
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नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये 
सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे | 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय . शाइवते ` 
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॥ ३९ II 


नभोऽस्त्वनन्ताय WeAyda 
USMUELAMAQeUE? | 

USAMA पुरुषाय शाश्पते 
USANGANURA नभः ॥३८॥ 


कि... 


SHA उपो RAMA, SHA Wi, WM, Ads, 
साधण WA MSUNI, इन्नरो. नाजनाणा, शाश्वत SIA 
सुधी. रहेनारा, Ga SUS BWIA धार इरनारा श्री 
WIAA Arid Wil भारा ASR शी. ३८ 

त्वमेव माता च पिता त्वमैब ' 

त्वमेव बन्धुश्च सखा. त्वमेव। 

त्वमेव विद्या द्रविणं _त्वमेव l 

` त्वमेव सर्व मम देवदेव. ।। ४० || 


ad भात A पिता cara 

न ANA पन्धुध सणा Aa | 

ada विधा ५१७ ara 5 
ada ud भभ tata ॥४०॥ 


तभे % भाता A, A ब पिता छो, A ४ 
dy छो, तभे ४ Aa A, A a पिधा छो, 
तमे « धन छो, हे A tal तभे ४ wy aka 


Ol. ००४७ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyataya Collection. 
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३८ 

त्वम" जकर and eGangotri 
` त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाहाम्‌। | | 
त्वमेकं जगत्कर्तृपातुप्रहर्तु | 
त्वमेकं परं निङ्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥४१॥ ' 


FAAS UWA CARE परेएयं 
CANS ICUS AUNA | 
AAS YICSTUIGUEd | 
ets पर Read Ase ॥४१॥ 


तमे y As श२९ तेवा. योग्य छो, तभे ७ खेड 
RU SA as छो, AN ७ खेड VAL १९४५ 
छौ थने पोताना ysel अडाशभान छो, ad ० 
As AL सृष्टिना Gum RAR, पावन SARI al. 
US इरनारा छो WA dl v As Ay aa 
गने Asua छो. ४१ ह 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे . 
सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी। 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाळ | 
तदपि तव गुणानामीश पारं. नः याति. || ४२ | 
ARAARA rusvi सिन्युपाने | 
eaga ०० पत्रभुवी। ˆ 

विभति aff गुहीत्वा ane सर्वं 

EN तब युशानाभीश पार नः याति ॥४२॥ : 


Basal पातमा नीबगिरि meq ७०० af हीय, 
Well sin होय, seuga a say gla at | 
तै SAREA eN “Rat T ३४४ p | 
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dua हे faz! थापना AAA पार well asa 
WA नथी. ४२ 

करचरणकृतं वाक्‌कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌। 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे श्रीमंहादेव . शंमो ॥ ४२ Il 


SUA पाइड यु sly था 
AAAY AL भानस वाऽपराधभ्‌। 
ARarARd वा सर्वमेतत्‌, क्षम्‌ 

vya ya seed 4१९५ शशो ॥४३॥ 


हाथ R, पग ad, बाीथी, ARA, SAM, sel, 
ain aua भनथी A छे 5 जपराध sil हीय, | 
भें नएतां-गन्रशता बे sid अयु होय ते नधानी, 
डे VU! sees ASA! भने क्षमा आप. 
WUA “AAS? Ul. ४३ : 


RAE pa 
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 


शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ।। ४४ ॥ ` 


सर्वभुगक्षभांध्ये शिवे valle | 
RA २4०७ गौरि नारायणि नभोऽस्तु ते. ॥४४॥ 


सर्वे ya अभा, ad जर्थ साधनार, (शिन-पत्नी) | 


sawsi, zas- नेजवाणा शिवनी abat 


0.1) Public Domain. Panini Kanya 


षी. ४४ 


aha Vidyalaya Collection. 


नारायण! (5९५९३५ RA 1) AAA भर ANS 
ie 


ye 
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कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 
: ` बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌। 
करोमि यदयद्‌ सकल परस्मै 
नारायणायेति समर्पयामि ।। ४५ I 


डायथेन वाथा भनसेन्द्रियर्षा 

JUA वा MEA: AMUA 
SUA थ्य USA YR 

AUALA समर्पयामि ॥४५॥ 


शरीरथी, वाशीथी, भनथी, छैन्द्रयोधी, भुद्धिथी, 
यात्मनुद्धिथी aua अतिना स्वलावथी, बे छे गीनना 
AR डं ते हुँ नारायशने समर्पछ डं छ. ४५ 

Seid साथु धन शांति WA aie हे. शोऊ, 
ict om, 68०, भोई, Aa, A छथी छे भुत 
छे तेने v शांति WA wre AA छे — ते wR 
४ MEL स्वाध्याय SALA 
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श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 
भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं 
स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम्‌। 
सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं क 
अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्‌ । १ ॥ g 
AP APAA समस्तपापणए३न॑ = 
WAUAWA AEA नन्ध्नन्छनम्‌। बः 
सुपि२७२२७१२८४ सुनाध्वेशु्स्त WA 
AARAA UAL इन्शानागरभ्‌ ॥१॥. | 
9५४७ भिन Asa जालूपश३५, Yani Ud 
नाश KUMA, Wetted AMA यित्तनुं रन saa, ` 
नंघनंधनने दु Gali Ay छ. भेना भर्त पर ATR 
MWA yr शोभे 8, हाथमां YAN भंसरी छे, 
&ाभ&डणीाना PAL UPR 8 जेवा AIR slgrar जजवानने 
हुं ANSI & छ. १. 
मनोजगर्वमोचनं . विशाललोललोचनं 
विधूतगोपशोचनं नमामि पंद्यलोचनम्‌। 


करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं 
महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्‌ ।। 2.11 


भनोणगर्वभोथन Auadadad 
विधूतगोपशोयनं नमामि vidal 
SUKA भूधर Karadut? 
ALAMA ALA sR ॥२॥ 
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SAHAU ada हशनार, विशाण YA नेत्रोषाणा, 
aAA MSA ele, HATIA MdA ई 
AMER ॐ छ. PA Adl एस्त&भ6 6५२ ARa 
WA sul हतो, Q स्मित NA BRA WA YA 
` छै, Party fea adi YA भइन Sf छे, Maai 
AB Rar Alg हुँ नभ२४।२ ॐ छु. २ 


"कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं 
व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्‌ | 
यझ़ोदया समोदया सगोपया सनन्दया | 
युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्‌ || ३ || 


SAYASA YUPAY 
AMNASIHA नमामि SAHARA 
UMEUL AMA सगोपया Ateul 
ad yrisetas नभामि जोपनायडभ्‌ IS 


YAL डनभा SEASMAI डुडल. शोले छे, VA SUN YA 
y WA हे, AvA ASAA भ्राशाधार Aal 
gda श्री&ष्छयंद्रने हुं. aas 3३ छ. & dude 
yA deity - सहित छै, जतिप्रसन्‍न यशौद्द& बोनी 
साथे छै जेवा, Asya tds जौपनाय& गोपातने 
ई ANSI छु छ. 3 

संदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं 

दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम्‌। 
समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं 
८००५सम्रखारीप्रमानस नमामिलन्द का ल्सम 8, ॥ 
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a पापड HAAA (निष 
cuyas नभाभि नन्धथावंडभ्‌। 
सभस्तधीषशोषए सभस्तक्षोडपोष७ 
समस्तगोपभानस नमामि नन्हतावसभ॥४॥ 
YA पोतानां AWANA मारा wil सरोवरभां 
स्थापित sul छे, जेना yo Yer aaan 
AGARA हुँ नमरडार 5३ छु. & सप AN हूर KUU 


' छे, सर्व asd पोषण ऽरवावाण। 9, समस्त Matar 


gezu अने. ‘deol ७4३५. 8 सेवा NyA 
हु AHWR 5३ छु, ४ न पम व्य 
भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं 
| यशोमतीकिशोर॒क॑ नमामि चित्तचोरकम्‌। 
दृगन्तकान्तभङ्किनं *सदासदालसङ्किनं A Í 
दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्‌ ॥ ५ ॥ 


AA aladi carl sels 
यशोभतीड्शिर२$ wu Anes 
ध्यन्तअन्तभजिन alini . ` है 
दिनि दिने नव ad नभाभिः नन्हसशवभ्‌ ॥५॥ 


yA लार Giaa, लवसाजरना sela 
यित्तने हरी var यशोद्यनंधनने इं As झु छु 
गति Saa sena, सदय Yer जाभूषशों धारण 
sa, नित्यनूतन नंछुभारने छु नभस्थार छु छु ५ 


` गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरे 


सुरट्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम्‌ | 
नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलंपटं । 
००० खिम्पमि"-मेघसुन्ढरे"-तडिल्प्रणलसल्ण्टम्‌ ।। ६ || 
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गुर YUL HUS? SUryz 
YANASA AMA जोपनन्धनम्‌। 
नपीनभोपनागर afli(adue 
नभामि Nay तरित््रनातसत्पटभ्‌ ॥६॥ 


APAAL भंडार, JAUR, इपानिधान, इपाणु MUA, 
- ळे घेवना UML नाश AR छै AAA हुँ AAS 
$३ 9. नित्यनूतन, तीला sein, lura, ad 
tun, AvA A auan, अतिसुंदर Nai 
धा२९। SARA इं नभ्‌२४।२ 53 छ. ६ 


समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं 
र नमामि कुञ्जमध्यग प्रसन्नमानुशोभनम्‌ | - 
निकामकामदायकं 'दगन्तचारुसायकं 

रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्‌ ||७॥ 


सभस्तगोपनन्हनं REAPS ANE 
नभाभि jryi प्रसन्नलानुशोलनभ्‌। 
निशाम्य ६गन्तथारुसाय६& 
Raps AULA bodas ॥७॥ 


MAL. MYA Aide जापनार, तेभून। हृघ्यडभणने 
saa 5रनार, devel सूर्य सभान ळे शोलता Ral 
छे सेवा, gorell भध्यभां RA WAGEN € नभ२8२ 
डं §. ० sad सारी a yl & छे, बेनी 
YA ef cue केयी छे; सुमधुर बेशु बगाडी आन 
SAUL A दुननायडने € AASR ४२ छ 
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विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पशायिन . 

नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्विपायिनम्‌। 
यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा 

मया संदैब गीयतां तथा कृपा विधीयताम्‌। 
प्रमाणिकाष्टकद्गयं जपत्यधीत्य य: पुमान्‌ 

भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्‌ || ८ II. 


~ 


. विछ्धजोपिडाभनोभनोशतध्पशाधिनं 3 
नभाभि jsl प्रवुद्धवदनिपायिनभ। ` - 

MEL EL यथा तथा तथेव ३ष्जसत्ञ्था 
भया a गीयतां तथा इषा विधीयताभ। | 
Rises uala ब: पुभान्‌ | | 
MAU नन्हनन्हने भवे लवे सुभऽ्तिभान्‌ ॥ Il 


X यतुर Mla भन३पी yan शय्या पर 
शयन SUMA छे, sey AAA dual val UNA 
पी बनारा श्रीदष्टयंद्रने हुँ नभ२४२ 5] ७. न्यारे-त्थारे - 
ma अभे. ते परिस्थितिमा AG छतां सध्य श्रीष्छनी — 
aasad जान हुँ छु तेवी sur भारा पर वरतो. 
७) पुरुष wilds. Sei adai था ने WAL 
पा AL YY इरी ते. vaya deter Ruder 
aaa थर. ८ 7 


(इति श्रीमद्‌ marin i श्रीकृष्णाष्टकं संपूर्ण) 
KA AA 
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कुष्णाष्टकम्‌ 


श्रियाङ्िष्टो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविषयो 

धियां साक्षी. शुद्धो हरिरसुरहन्तान्जनयनः। 

गदी झाकी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः 

दारण्यो .लोकेशो मम भवतु कुष्णोऽक्षिविषयः।। १ ।। 


Muka Arg: स्थिस्यर१पुर्वेधविषयों 

घिया साक्षी शुद्धी €रिरुरहन्ताण्ग/नयनः। 

रही शंभरी यही विभवषनभाधी BRA: | 
शरएयो dA wa ag $०७5क्षि १५4: ॥ १॥ 


यतः सर्व जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं 
स्थितौ निःदोषं योऽवति निजसुखांदोन. मधुहा । 

A सर्व स्वस्मिन्‌ हरति कल्या यस्तु स विभुः . 
ae | .-हारण्यो० - || २ ॥ 
ud: ad भातं Mamaa yale 
स्थितौ (निःशेषं Asafa निषसुभांशेन . ayei 
` धये सर्व स्वस्मिन्‌ इरति saat यस्तु स Aq: 
i Walo ॥२॥ 


असूनायम्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणै- 
निरुध्येदं nee हृदि विल्यमानीय सकलम्‌ | 
यमीड्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो. मायिनमसौ 
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असूनायभ्याही यभनियभभुण्ये: yA- 
RAE Ad इदि Ravudla asari 
alla wala प्रवरभतयो भायिनभसौ 

awado ॥३॥ 

` पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति महीं वेद न धरा 
यंमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम्‌ | 
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ 


दारण्यो० ।। ll 
पृथिव्यां Aw यो यभयति भीं Ae न धरा | 
aad A वति गजताभीशभभतभ्‌| FE 
नियन्तार ध्येयं गुनिसुरनुणा भोक्षप्मसो 

awado ॥ ४॥ 


महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान्यस्य बलतो १ 
न कस्य स्वातन्त्र्यं . क्वचिदपि pat यत्कृतिमृते | 
कवित्वादेर्गर्व परिहरति योऽसौ . विजयिनः ८ : 
शरण्यो ॥५॥ | 
भहेन्द्राद्टिंवो vata Ramer vad 5 
ने अस्य्‌ स्थातन्त्यं AAEN इतौ. यढुतिभुते। 
scald Ren asa विळथिन: | 
| ` शरएयो० ॥५॥ 
विना यस्य ध्यानं ब्रजति पशुतां सूकरमुखां 
विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता। 
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः ` 
| शरण्यो० ॥६ ।। 
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विना यस्य ध्यानं प्रगति पशुतां syai 
विना यस्य शानं गनिभुतिलयं याति vadi 


विना यस्थ स्मृत्या sAaav याति स Aa: 
शरएयो० ॥६॥ 


नरातङ्कोत्तङ्क: शरणशरणो श्रान्तिहणो | 
घनश्यामो कामो प्रंजरिझुवयस्योऽर्जुनसखः। 
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः 
; ' इारण्यो ॥७॥ 
नरातंओेत्तंऽः २२९२२णो AAWA 
ait svi 9५/रिशुवयस्योऽर्णुनसम्‌ः 
ai wis $थितायारसुण६: 
Wo 19 II 

यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी 
तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः | 
सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो ब्रजपतिः 

झारण्यो० ॥७॥ 


wet wbarrelala vai Aash 

det MUM usaay: Aqua: 

सत धाता स्वय्छे निभभगएणीतो ava: 
AWA ॥७॥ 


इति हरिरखिळात्माराधितः शङ्करेण . 
श्रुतिविदादगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्य: | 

यतिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव 
स्वगुणवुलः० उद्धार ०ाकक्राग्जछरलः vigjagyAqolection. - 
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dla हरिरणित्ात्भाराधितः sre 
HAFANANI भातृमोक्षार्थमाधः। 
यंतिवरनिडटे Masa Ala 
स्वगुशवुत ७६२: Auaste: ॥८॥ 


इति श्रीमद्‌ शङ्कराचार्यकृत कृष्णाष्टकं संपूर्णम्‌। . 
अ. अ. | 
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अधरं मधुरं वदनं मधुरं 
नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌। 
हृदयं मधुरे गमनं मधुर 
मधुराधिपतेरखिलं. मधुरम्‌ ॥। १ ॥। 
अधर NY वहनं ay? 
, चयन मधुर इसितं भधुरभ्‌। 
ह्यं AYR अभन भधुर ` 
| मधुराधिपतेरणिक्ष भधुरभ्‌ ॥१॥ 
श्री भधुराधिपतिनु सर्व मधुर छ. तेभना भधर (शो) 
भधुर 8, वहन (गुण) मधुर छे, नयन भधुर छे, 
९२५ भधुर छे, ह्य AY? छे, गति भधुर छे. १ 
वचनं मधुरं चरितं मधुर 
बसनं मधुरं वलितं मघुरम्‌। 
चलितं मधुर भ्रमितं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ IR II 
AAA मधुरं थूरितं भधुर 
| ANA १६२ वृतितं भधुरभ्‌। 
यतित भधुर aad ayè ह 
भपुराधिपतेरणिध भधुरभ्‌ ॥२॥ 


td Had मधुर छ, aka मधुर छ, AA मधुर 
छ, अशनो .भ्रोऽ भधुर छे, यात मधुर छ, CURL 


मधुर D AART अथ अधु “०% 


[FF 
५१ 
oY Augie Foundation Chennai and eGangotri 
पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ | l 
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं | 
मघुराधिपतेरखिले मधुरम्‌ ।। ३ II. 
Agia रेएुर्भधुरः 
पािर्भधुरः पाही भधुरो। 
JA मधुर सभ्य मधुर ; 
भधुराधिपतेरणिध ` भधुरभ्‌ -॥ 3॥ ` i 
तभनी Ag AY छे, यरएरन AYR 8, ढाथ भधुर 
छे, पण मधुर छे, YA भधुर 8, WA AER 
भधुराधिपतिनु ud भधुर छे. 3 
गीतं मधुरं पीतं मधुर 
भुक्तं AR सुप्तं मघुरम्‌॥ 
रूपं मघुरें तिलकं मधुर 
` मंघुराधिपतेरखिलं मघुरम्‌ ॥४ II 
ald ayè? पीत भधुर E 
sd भधुर WA AYAI ig 
इप मधुर (Aas ag | ; 
भधुराधिपतेरणिव भधुरभ्‌ ॥४॥ 
Aad गान- भधुर छे, पान AR छे, Ava AQ | 
छे, शयन भधुर ३५ ARR Ras WAR छै. 
मधुराधिपतिनुं सप भधुर छ. ४. 
करणं मधुरं तरणं मधुरं 
हरणं मधुर स्मरणं मधुरम्‌। 
वमितं मधुरं शमितं मधुर 
| ९0-0.0 Public PERT TCHR n PRAT 2 ११४११) 
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३२४ AYR तर भधुरं . 
७२७। AY स्मरण AYAI 
afd भधुरे शमितं भधुर 
AUNA WA भधुरभ्‌ ॥५॥ 


तेमनुं sel ag छे, तरुं aye छे, इषुं भधुर 
8, wea भधुर छे, GE AR छे, शांति भधुर 
छ, भधुराधिपतिनुं ad भधुर छे. ५ 


गुञ्जा मधुरा माला मधुरा 
यमुना मधुरा वीची मधुरा ।| 
सलिलं मधुरे कमलं मघुरं ` । 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।। ६ ॥ 


YA मधुरा भाता. अधुरा 
aya मधुरा NA भधुरा॥ 
wld भधुरं suid ayè 
AUAA भधुरभ्‌ ॥६॥ 


तेभनी गुन मधुर 8, भाणा भधुर छे, यमुना भधुर 
छै, तेना ad भधुर 8, ani vael ofl wel 
«भाटी ae छे, sim भधुर छे, अधुराधिपतिनुं ad 
SAG | ae: 


LAR | 

गोपी मधुरा लीला मधुरा - 
युक्त मधुर RT मधुरम्‌। 

दृष्ट मधुरं रिष्टं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ।। II 
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गोषी मधुरा धीदा भधुरा 
ULA HY Med भधुरभ। 
६४ भधुर शि" भधुर 
` भधुराधिषतेरणिवं भधुरभ्‌ ॥ ७॥ 


fled मधुर छे, Aud dar भधुर 8, संयोग 
nar छ, भोज मधुर 8, Alag भधुर 8, शिष्टायार 
मधुर छे, भधुराधिपतिनु ud भधुर छ: ७ 
गोपा मधुरा गावो AERT 
यष्टिर्मघुरा सृष्टिर्मघुरा | 
दलितं मधुर फलितं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।॥। ८ Il 
गोपा AAR गावो AY 
यष्टिभधुरा yeli 
ead भधुर इतित भधुर 
भधुर।धिपतेरभित्‌ wary ॥ ८॥ 
Aan मधुर 8, आयो. भधुर छे, 6७४ अधुर 
छ, ye भधुर हे, cad NER छे, १० AR 8, 
भधुराधिपतिनुं ud मधुर छ. ८ ८ 


(इति श्रीमहाप्रभु बल्लभाचार्यविरचितं श्रीमघुराष्टक सम्पूर्णम्‌।) 
bebe 
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. 9 
पाडुरगाष्टकम्‌ 


महायोगपीठे तटे भीमरथ्या 

बरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः | 
. समागत्य तिष्ठंतमानंदकंदं ` 

परब्र्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ।। १ ॥ 
AM तटे Auzu 

५२ yselsia eid भुनीन्‍्दे:। 
MAIC ति*तभानं६$६ 

परश्रह्मविश a? पाइरंशभ्‌ ॥१॥ 

Usta MAYI QA Au नहीना तीर पर पुडरी5ने 
REL शाप! माटे AB भुनिसढ WAT Wea 
MAEZU परश्रह्मना यिहून३प पुरण HALINA हुं नभरडार 
38. १ 

तडिद्वाससं नीलमेघावभासं | 

'रमामंदिरे सुंदरं चित्प्रकाशम्‌ | 
बरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं 
परत्नह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ।। २॥ 
Baai नीतभेधावलासं 
२५।भहिरि yA Asi 
१२ (asi सभन्यस्तपाद ` 
MAMAA नगे ५७२०५ ॥२॥ 


KN hvd val uasai aù ६२९ sul हे, 
हे नीद Rel Wa Peed र 


पप 
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, % YER Aicusiel, AB dew मन्न पेग राणीने 
Glen छे, सेवा west Agagu पाडुरंग भभवानने 
इ नमस्थार $3.9. २ 

प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां 


नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात्‌। 
विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोइाः . 


परब्रह्मलिंगं भजे: पांडुरंगम्‌ ।। ३ ॥ 


प्रभा लवा०्येरिध Astal 
नितं: उराल्या धुतो Ad तस्भात्‌। 
विधातुर्वसत्यै धुतो la: . 
५२५७६२ GP ५२२१ ॥३॥ 
‘eee wed ८ छै' खेम पोताना wsdl 
नृतानवा भाटे PO sU? Gur हाथ राण्या छै AA 
UGUA रहेवाने भाटे ee नालिडीश are sal 


छे, Dat WAHA Agagu पांडुरंग" लणवानने € 
AAR S छ. 3. 


` स्फुरत्कौस्तुभालंकुतं कंठदेशे 
श्रिया जुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम्‌। 
शिवं झान्तमीड्यं वरं लोकपाल 
परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ॥ ४ ॥ 


TCAA उरे 
श्रिया yiyi श्रीनिवासम्‌ 
Ad mai १२ ७५५ 
WANA ७% सभभ ॥४॥ 
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Se fe 


५६ 
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प्यभान Ngai i kuza Ral, सुशोलित 
Sa धार sa, शोलाना निवासस्थान, इ९या[ए३५, 
शान्त, स्तुति su MA, Av, MAd weet s, 
Del परश्रह्मना Asizu पाडुरंग भगवानने हुं AAS 
Be. ४ 
ारचंद्रबिंबाननं चारुहासं 
लसत्कुंडलक्रा्तगंडस्थलांगम्‌। 
जपारागबिंबाधरं . कंजनेत्रं 
पखह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ।। ५ II 


NAKAA HA ` यारुहासं 
वसजुंडलडान्तगऽस्थलांगभ्‌। 

कपारागमिभाधूर iyi | 
waali भके uisi ॥५॥ 


WE पूनभना Ag oe ala i भुभारविं६ 8, 
YA URU पर तृप्त हास्य छे, asdi ALN Yai 
sda शोभे छे, बना जधर (As) Ayell $4 VA 
did Vet छे, Ad aid san केपी छे, जेवा 
WAHA Aegu पाडुरंग A हु Ars $3 
छ. प 


किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्‌ प्रान्तभागं . 
सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घ्ये: | 

त्रिभंगाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं | 
पखह्मलिंगं भजे पांडुरंगम्‌ ।।६ II 
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582१५१८४२6६ पर्त end oGangotn 
सुरैरर्थितं Rard: | 
Ai aduenada 
| प्रश्रह्मतिंगं लके भाइरगभ्‌ ॥६॥ 

Pat yal LAA नधी Rend प्रशशित थाय 
छे, Q ka थने ayer AAN TL yra R 
छे, (cuagrezy) YA Aius ara sl छ, 
Rat wre GR AA AX 98, Aa परभ्रह्लना 
izi पाडुरंग भशवानने ¢ Ay छ. ६ 

विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं 

स्वयं लीलया गोपवेषं दधानम्‌। 
गवां वुन्दकानन्दनं चारुहासं | | 
परब्रह्मलिंग भजे पांडुरंगम्‌ ।| ७ Il 

Aa पेशुनाई Wed Red ` | 

wa laut Muay EUA 
रवा AE ARER 
uwa लगे USE, ॥७॥ 

crus, MUA Ale उरता, सतत AL Weil, 
YA HA ava भुछेल छे तेवा, दीक्षाथी पोते Mend 
वेष धारए ३रनारा, WAL WYCA Wide जापनारा, 
mela हास्यवाणा परण्रह्चस्प३५ uiga add ई 
ay छ. ७ l 

अजं रुक्मिणीप्राणसंजीवन ` तं ` 

परं धाम कैवल्यमेकं ' तुरीयम्‌ 
प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं 

CC-0.1n २७सरन्हझालिंगा RANG METERS kya ३४४०). 
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NY Alunia त 
पर धाभ eds gla 
प्रसन्न प्रपन्‍नार्तिएं tata 
waali लके [रभ ॥८॥ 
verted, Aela will Hiei, AB 
२१३५५५, Ns3u, अद्वितीय, (तुरीय) यतुर्थावस्थाभां 
प्राप्त थनारी प्रसन्नावस्थानाणा, Bidet gA हूर SIA 
taAa, Ast wand Asizi wigi भगवानने 
इ नभस्डार & छु, ८ 
स्तवं पांडुरंगस्य वै पुण्यदं ये 
पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम्‌। 
भवांभोनिंधिं तेऽपि तीर्त्वाऽन्तकाले | 
हरेराल्यं शाइवतं प्राप्नुवन्ति ।। ९ ।। 
WA परेशस्य वे youE थे 
५३न्त्येऽयित्तेन ager थ AAI 
mach तेऽपि dleals-asia 
SAGA MWA UGUA ॥८॥ 


Q ३४ नियमित रीत जा yorsrs vigdues 
AAA algal आशे ते ad agd asia ५९ 
संसारपी समुद्र ANA परमात्मानुं शाश्वत स्थान ANA 


8. ८ | | 
(इति पांडुरंगाष्टकं संपूर्णम्‌।) 


RAE con 
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श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ 


सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाक्राशं परमाकाठां 
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं WAS | 
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारे | 

क्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ।। १ Il 


सत्यं शानभनन्तं नित्यभनाङशं -asti 
गोष्चप्रांगशरिंगश्धोधभनायास परमायासम्‌ 
भायाइस्पितनानाङरमनाडारे qA 

BML नाथमनाथं WAHA गोविन्द AAEN ॥ १॥ 


मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशवसंत्रास 


| लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं 
लोकेशं परमेशं. प्रणमत गोविन्द परमानन्दम्‌ \। २ ॥ 


भुत्स्नाभत्सीहेति यशोक्षताइनशैशवसेनास 
caRaasrdGadisiduagerasrlar | 
दोऽ्न्यपुरभूलस्तम्नं MAS . 

WA परमेश॑ wed AAE परमानन्द ॥२॥ 


त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगध्नं 
कैवल्यं नवनीताहारमनाहार भुवनाहारम्‌। 
Ag केवलंदान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ३ ॥। . 
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६० 
AAR Make sald Mouersedcneterdtaresinaots 
Wa नवनीताहारमनाहारं लुवनाहारम्‌। ` 
वेभध्यरुथ्येतोपृत्तिवेशेषालासभनालास 
NA उपधशान्त प्रशभत गोविन्द परभानन्धभ्‌ ॥ ३॥ 


गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं 

गोपीखेलनगोवर्धनघृतिलीलालालितगोपालम्‌ | 
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं 

गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥ ४ ।। 


गोपालं ghadd sadud 
गोपीजेतनगोबर्धनधूतिवीलाला(वितगोपालभ| 
गोजिनिद्वितगोपिन्छरुटनाभानं ergata 
AuR wed गोविन्द Lae ॥४॥ 


गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभं 


शाएवदगोखुरनिर्घूतोद्धतघूलीघूसरसौभाग्यम्‌ aan 
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्य चिन्तितसद्भावं 
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ || ५ || 


Mkasa AeraewaAerei 
२९ब्‌६शीभ्‌निर्धूतो द्वतधूवीधूसरसो ७।२य्‌ | 
१७ ३तगुहीतानन्धभयिन्त्ये . Aadageud 
चिन्ताभशिभ्‌हिभानं werd QAE परमानन्द ॥५॥ 


akaa et oo ह्युपदातुमुपाकर्षन्तम्‌ | 
निर्धूतद्वयरोकविमोहं बुद्ध बुदधेरन्तःस्थं 
सत्तामातारीर,प्रप्रामत patience MERPT Tse CollbptGp. || 


६१ 

TA AA KUNASA Spat Tent otig tga NA and ०९०१५०॥ 
akaa Ram UGUA 
Aidt AANE पुद पुद्धरत्त:स्थ . ` 
सत्ताभातशरीर प्रशभत गोविन्द परभाननन्‍्धभ्‌ ॥ ६ ॥ 


कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं 
कालिन्दीगतकालियशिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तम्‌। 
काले कालकलातीतं कलितारीषं कलिदोषघ्नं 
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ || ७ ।। 


शन्तं आरणडरएमाहिमिनाहि starea 
आलिन्धीगतऽलियशिरसि dad नृत्यन्तम्‌ 
sid stasaidld sarin sani 
sailed प्रशभत गोविन्द परभानन्हभ्‌॥७॥ 


वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्देऽहं 
कुन्दाभामळमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम्‌ 
वन्द्यादोषमहामुनिमानसवंद्यानन्दपदद्वन्द्ध 
वन्द्यादोषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ।। < ॥ 


वुन्धावनलुनि qenke १-९ 
SAMANI YUAE YEMEN 
वन्धाशेषमहासुनिमानसवंध।न*६५६६४४ 
वन्धारोषशुशा्धिं प्रशभत गोविन्द परमानन्द ॥ ८॥ 


गोगिन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो 
गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति। 
गोविन्दाड्ध्रिसरोजध्यानसुघाजलधौतसमस्ताघो 

गोविन्दं? TAREE "खस. AAEM ९ ।। 


६२ 
NA desta MANARA या” 
Aaa माधव विष्णो Agatas SAA I 
MAU WAKUWA MAUA 
AAE परभानन्द्रभुतभन्तःस्थ स सभल्येति ॥८॥ 


इति श्रीमद्‌ अंकराचार्यविरचित श्रीगोविन्दाष्टकं संपूर्णम्‌ | 
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श्रीनन्द्कुमाराष्टकम्‌ 


सुंदरगोपालं seas नयनविशालं दुःखहरम्‌ | 
बुन्दावनचन्द्रेमानन्दकन्दे परमानन्दं RERA I| 
बल्लमघनड्यामं पूर्णकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरम्‌। 
भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचार ब्रह्मपरम्‌।। १ I 


dewluid GAWA नयनपिशात gsr! 
पुन्छपनयन्द्रभालन्धछन् परभानन्ह URUN II 
पल्तलघनश्याभ पूर्मं अत्यलिराभ MAA 
AY नन्हुभार सर्वसुभसार तत्ववियार AAAI १॥ 


सुंदरवारिजवेदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटघरम्‌ | 

गुञ्जाकृतिद्वारं विपिनविहारं परमोदार sn 2 

बल्लमपटपीतं कृतउपवीतं करनवनीतं विबुधवरम्‌ | 
भज० |X ॥ 


uana निर्ठितभध्न EE UA 
AMA विधिनविहारे weer AeA 
५८५७पटपीत gdGudld saadi Ayaa 

| ९०५०॥२॥ 


छै यमुनाकूलं निपटअतूलं सुखदतरम्‌ | 
मुखमण्डितरेणुं चारितघेनुं वादितवेणु मघुरसुरम्‌।। 
` बल्लममतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचि अमलं तिमिरहरम्‌ | 


७ 
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शोलितभुणधूलं ygd Auarniqd सुणध्तरभ्‌। 
KAABA wRad वाहितवेशु भधुरसुरभ्‌॥ 
' पल्वलभ्‌तिविभवं yoesud avg aad तिमिरहरम्‌। 
; (७०० [13 Il 
झिरमुकुटसुदेशं कुज्चितकेशं नटबरवेशं कामवरम्‌ | 
मायाकृतमनुज हर्धरअनुजं प्रतिहतदनुजं भारहरम्‌ I 
बल्ळभत्रजपाळं सुभगसुचालं हितमनुकालं भाववरम्‌ | 
भज० || ४ Il 
Mu ARA AAi अभपरम्‌। 
ALUSAAAY CAMRY ५(१९त६नु० UWR I 
१९4९५%५।८ YAUA KRarqsid भापपरभ्‌ | 
MYO ॥ ४॥ 
इन्दीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशिधरम्‌ । 
हृतमन्मथमानं रूपनिधानं कृतकलगानं चित्तहरम्‌ || 
वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरम्‌ | 
कळ भज० ।। ५ ॥ 
४-॥ीनरलासं ५३य्युरासं pyasi १(शिधरभ्‌। 
AHAAA उपनिधान gasai Arise | 
aasta gra AALALA ase 
- (०० ॥ ५॥ 
अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्ताधीनं PARA | | 
मोहनमतिधीरं फणिबलवीरं हतपरवीर तरलतरम्‌ || 
'वल्ळभत्रजरमणं वारिजवदनं हलघरशमनं शैलघरम्‌ | 
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ञ्‌तिपरप्रथीशं पातितदीनं asalli sleet 
भोएनभतिधीर Raad ७तपरपीर तरततरम्‌॥ 
५६५९१५०/रभ७ Ukwasi SAAANA daar! 

; (५०० ॥ ६ Il 
जलघरद्युतिअङ्गै ललितत्रिभङ्गं  बहुकृतरङ्गं रसिकवरम्‌। 
गोकुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरम्‌।। 
बल्लमन्रजचन्द्रं सुभगसुछंदं कृतआनंदं MAIRA Il 

AS ॥७॥ 
yazuka ARABIA Mi As 
` गोइदपरिवारे KE इफविशर YAU | 
AUMAVAA YANYIE SAALE ALALA I 

- न —  २०४०॥७॥ 
बन्दितयुगचरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमलघरम्‌। 
कालियशिरगमनं कृतफणिनमनं घातितयमनं मृदुलतरम्‌।। 
वल्लभदुःखहरणं निर्मलचरणं अंशरणशरणं मुक्तिकरम्‌। 

भज० ॥ ८ N 
aaya MAA YE Aaa 
अधियशिरशभन इत्पशिनभनं घातितवभन NAA 
बल्थलदु:णहरए laari awal भुडतिऽरभ्‌। . 

| ९००॥८॥ 


इति श्रीमहाप्रभु वल्लमाचार्यविरचित श्रीनन्दकुमाराष्टक संपूर्णम्‌। 
| eke 
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भगवन्मानसपूजास्तोत्रम्‌ 


हृदम्भोजे कृष्णः सजल- जलद - वयामलतनुः 
सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान्‌। 
दारद्राका- नाथ-प्रतिम- वंदन: श्रीमुरलिकां 
'बहन्‌ ध्येयो गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमचितः।। १ 1 


RELY 2०४: AVA -YAE-WULAA a: 
alma: WA HAKAI 
शरेद्राडा-नाथ-प्रतिभ-वदन: श्रीभुरतिषा 
ast ध्येयो शोपीयशपरिवुतः gaa: Ia 


पयोऽम्भोधेद्वीपान्मम हृदयमायाहि भगवन्‌ 
मणिव्रातश्राजत्कनकवर-पीठं भज R | 
Gel ते पादौ यदुकुलज ASA सुजलैः ` 
गृहाणेदं दूर्वाफळजलवदर्ध्यं मुररिपो ।। २ || 


पयोंऽलोवेद्रीपान्भभ eek eat 
wlSiaideryesasar-Vls लक I 
wd ते WA agar AGA सुगतिः 
SINE galavaceel भुररिपो॥ २॥ 


त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोडतिशिशिरं . 
भजस्वेमं पञ्चामृतफलरसाप्लावमधहन्‌ | 

दनयाः कालिन्या अपि कनककुम्भस्थितमिदं ,. `| 
ASCOT “स्मनि"“कुङ”"कुर”०कुरुष्यीचिभनिर्कम्‌ ३ || zi 
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त्वभायाभोपेन्द्र जिध्शसरिधलो5तिशिशिर 
AVAA पंयाभृतश्वस्त्ताप्पापभधरन्‌ | 
ara: , अविन्ध NA अन्‌ईभस्थितभि 
YA तेन स्नानं ३३ ३३ उड्डेष्वायभन5भ्‌ ॥ 3 ll 


तडिद्वर्णे aa भज विजय कान्ताधिहरण 
प्रलम्बारिश्रातर्मुदुलमुपचीतं कुरु गले | 

ललाटे पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरे si 
गृहाणेदं माल्यं शतदल-तुलस्यादिरचितम्‌ NA 


ABest ad ७० विषय आन्तापिइरश 
प्रतंषारिष्रातर्भुदु8भुषपीत $3 NAI 

aak पाटीर red धारय हरे 

SIE MA aidea-qarlE Acar y I 
दाङ्ग धूपं सद्दरद चरणाग्रेंडर्पितमिदं 

मुखं दीपेनेन्दुप्रभ-विरजसं देव कळ्ये। 

इमौ पाणी वाणीपतिनुत सकर्पूररजसा '_ 
विशोध्याग्रे दत्तं सलिलमिदमाचाम नृहरे ।। ५ ॥ 
gabi धूप age य२९।३5्षितभिः 

भुणं arguei-Arva ta sad 

Ja पाली. वाशीपतिनुत सडपूररण्या 
विशोध्याओ ei संतित भिघ्मायान नुईरे॥५॥ 


सदातृप्तान्नं षड्रसवदखिलव्यञ्जनयुतं 

सुवर्णामत्रे गोघृतचषकयुक्ते स्थितमिदम्‌। 

यझोदासूनो | तत्परमदययाऽशान सखिभिः 

प्रसादे" नाळ्छा्भि>" सह” danko AA ceh. ६ A 


$E ; 
Rig j ji zeq maj Feundation Chennai and eGangotri 
weld ated KAMA AA | 
Wasa गोवृतयष४्युश्ते स्थितमिष्ठभ्‌। 
थशोहासूनो ! तत्परमघ्ययाडशान समिति: 


MULE वाछाइूलि: सह deg नीरं पिन AASI 


सचूर्ण ताम्बूलं मुखशुचिकरं भक्षय हेरे! 
फलं स्वादु प्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरम्‌ । 
सपर्यापर्याप्त्ये कनकमणिजातं स्थितमिदं 
प्रदीपैरारार्ति जलधितनयार्लिष्ट रचये || ७ || 


awi ताम्णूत भुभशुयिऽरं लक्षय हरे! 
ईल. 24g प्रीत्या Ruaa Bai 
संपयपियप्त्ये sasaWind Rae 
wereld vaataukare स्थये॥ ७॥ 


विजातीयै: पुष्पैरतिसुरभिमिर्बिल्वतुलसी - 

युतै्चेमं पुष्पाञ्जलिमजित ते मूर्ध्नि निदधे | 

तव प्रादक्षिण्यक्रमणमधघविध्वंसि रचितं 

agak विष्णो | जनि-पथ- गतिङ्चान्तविदुषा || ८ || 


COT IDE १०१२तिसुरलिलिभिंध्वतु सी- 

YAWA पुपाणलिभकित ते yet AAI 

११ ५६क्षिएयऽभ्भ्धनिध्वंसि रचित 
agak (rel %नि-प५-गतिश्यान्तविदुबा॥ ८॥ - 


नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपृटुः 

कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्त त इयम्‌ | 

तत्‌ प्रीत्यै भूयादहमपि “I दासस्तब निमी on 
कृतं छिद्र पूर्ण pe कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ || ९ ॥ 
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न्‌भेर्थारो 5७२; asagRatdatug: 

$d नृत्ये गीत स्तुतिरपि ast त dAl 
da NA qua a naza पिलो 

इतं छिद्र पूर्ण ३३ ३३ नमस्तेऽस्तु PAIE I 


सदा सेव्य: कृष्ण: सजलघननीलः करतले 

दधानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम्‌। 
कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचना - 

समासक्तः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन्‌।। १० || 


सघ Dea: sre: सणतधननी ८: sad 

दधानो घध्यन्न तनु नवनीतं RASAI 
SAA इय४।१शपताश्षिस्थना- 

सभासइ्तः vd: us AAR Arall re ll 


मणिकर्णीच्छया जातमिदं मानसपूजनम्‌। 
यः कुर्वीतोषसि प्राज्ञस्तस्य कृष्णः प्रसीदति || ११ N 


ain MANE भानसपूणनभ्‌। 
a: UMA प्राशस्तस्थ ४०४: प्रसीत॥११॥ ` 


इति भगवन्मानसपूजास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌। 


Je. Jek 
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` श्रीजगन्नाथाष्टकम्‌ 


कदाचित्कालिन्दीतटविपिनसङ्गीतकवरो 
मुदा गोपीनारीवदनकमलास्वादमधुपः | 
रमाइांमुग्र्माऽमरपतिगणेसार्चितपदो | 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे|| १ II 


5६(यित्डातिन्हीतटविपिनसंगीतध्वरे 
मुंड २ ५न॥२|१६५५१८।२५।६१६५: | 
रेभाऱलुश्रह्माञमरपतिगऐेश[्यितपत्े 
YATUA: स्वाभी दयनपथजाभी अवतु भे॥१॥ 


भुजे. सव्ये वेणु शिसि शिखिपिच्छे कटितटे 

` दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। ` 
सदा श्रीमदबुन्दावनवसतिलीलापरिचयो ; 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥२ I 
शुषे. AA Ai शिरसि AGIA Ra 
YA नेनान्ते asasi Aua 

सघ श्रीमइपुन्द्रघनवसतिधीध्षापरिययों 
YAU स्वामी नयनपथणाभी लवतु भे॥२॥ 


` महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नील-शिखरे 
वसन्प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना | 
सुभद्रामध्यस्थ: सकल सुरसेवाऽवसरदो 
जगन्चाथ८०.स्यामी?०नमनसाएमीः एभयतु*मे4१०४५१"- 


७१ 
महजोषिएंतीरे? SERED ०५५२ and ०००७० 
बसन्प्रासाघन्त: USYAaes (At | 
yola: asa Yasal. . 
- कॅगन्नाथ: स्वाभी नयनपथगाभी aag भे॥3॥ 


कुपा-पारावारः सजलजलदश्रेणिरुचिरो , 
रमावाणीसोमस्फुरदममळपद्मोदभवमुरैः 
सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो ` 
जगन्नाथः . स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।। ४ I. 


इपा-पारावार; wravaEARRAr 
रमावाीसोमरुर्मभतपद्योदनवभुणे: 
ada: शरुतिगशशिणागीतयरिती 
YAA: स्वाभी नयनपथशाभी भवतु भे॥४॥ 


रथारूढो गच्छन्पथि मिलितभूदेवपटलै: 

स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्यसदय: | 
दयासिन्धुर्बन्धुः सकल. जगतां सिन्धुसुतया 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥५॥ | 


WA INA AAAA: 

- स्तुति ugali UAE | 
घ्यासिन्धुर्णन्‍धु: asa vdi -Aada 
yata: स्वाभी नवनपथणाभी cag भे॥५॥ 


परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो 

निवासी. नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि । 

रसानन्दो राधासरसवपुरालिङ्गनसुखो 
जमन्ताथ?”०स्खक्ी यनपथगामीः "भलु CHEE || 


७२ ` 
(पी ized 4 Arya Samaj Foundation 
UHALALI: ३१६५६८ ECA HAA 
निवासी Laid निहितयरशोऽनन्तरिरसि | 
रसानन्ही २॥ध।सरसपपुराविंगनसुभो 
imla: स्वाभी नयनपथञाभी ag भे॥ ६॥ 


ennai and eGangotri 


न वै प्राज्यं राज्यं न च कनकता भोगविभने ` 


न याचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूम्‌ | 
सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो 
, जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥७ || 


न्‌ वै wird wri न A इनत AAAA 
न VASE र्या. ARayasrai aayi 
MEL SIA अते प्रभथपतिना गीतयरितो 
Petia: स्वाभी नयनपथगाभी cag भे॥७॥ 


हर , त्यं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते 

हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते | 

अहो दीनानाथं निहितमचलं पातुमनिशं 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥८ ॥ 


४२ त्वं संसार हुततरभसार सुरपते 

४२ त्य पापान विततिभपरां याध्वपते। 

AN दीनानाथ निहितभ्यं पातुमनिश 

YAA: स्वामी नवनपथणाभी लवत भे॥८॥ 
इति श्रीजगनाथाष्टकं स्तोत्रं संपूर्णम्‌। 


oko 
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केवल्याष्टकम्‌ 


मधुरे मधुरेभ्योडपि meas मंगलम्‌ . 
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेनमिव केवलम्‌। १ ॥ , 


war ARASA भंगतेल्योऽपि ia 
पावून पावनेल्योडपि alka aaia 


आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्व मायामयं जगत्‌ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेनमिव केवलम्‌।। २ I 


यजाप्रल्नस्तभ्णपर्यन्त सर्वं भायाभयं YL! 
- सत्य सत्य पुनः सत्य Raa Baan el 


स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि a: | 
शिक्षयेत्‌ चेत्‌ सदा स्मर्तुं हरेनमिव केवलम्‌।। ३ N 


wag: स पिता थापि सा भाता AASA wa] 
शिक्षयेत्‌ Ad सघ wid Rida Baars 


निःश्वासे न हि fara: कदा रुद्धो भविष्यति। 
कीर्तनीयमतो बाल्यात्‌ हरेनामैव केवलम्‌।। ४ ॥ 


निःश्वासे न हि Arua: sa a जविष्यति। 
sidflaad ed Sada ७५५५॥४॥ 
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हरि: सदा तत्र यत्र भागवता जना: | 
गायन्ति भक्तिभावेन हरेनमिव केवलम्‌ |। ५ ।। 


SR: सघ वसेत्‌ तत्र AA लाजपता गनाः | 
गायन्ति लश्तिलापेन Raa vaalu I 


अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद्‌ दुःखतरं Ad: | 
काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेनमैव केवलम्‌ ।। ६ || ` 


. नहे EV भहाहुःणं EUR Eds यतः | 
sid Awd रत्नं alka zaal il 


दीयतां दीयतां .कर्णो' नीयतां नायतां वचः। 
गीयतां गीयतां नित्यं, Raa केवलम्‌ || tl 


हीयतां धीयतां sell नीयतां नायतां वय: | 
Maai गीयतां नित्यं Balke Yaar 


तृणीकृत्य जगत्सर्व .राजते सकलोपरि। 
चिदानन्दमयं शुद्धं हरेनमिव केंबलम्‌ || II 


da vad ava WARI. 
Areri शुद्ध Sala Baal ८॥ 


इति कैवत्याष्टकं सम्पूर्णम्‌। 
eek el 
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शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


आदौ कर्मप्रसङ्गात्‌ कलयति कळुषं .मातृकुक्षौ स्थितं मां 
विण्मूत्रामेध्यमध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः | 
wet तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तु 
. क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव 
| झाम्भो ॥ १ ॥ 
साहो suwud sald say भापुईक्षो स्थित भा . 
विएभूनाभेध्यभध्ये इयथय्‌ति नित्रा wma MAAE: I 
wag dv ew व्यथयति Mart aad YA asd 
क्षन्तव्यो भेञ्पराध: Aa Aa शिव लो श्रीमहादेव 
AA la 
बाल्ये दुःखातिरेको -मलछुलितवपु: स्तन्यपाने पिपासा 
नो ाक्तइचेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति | 
नानारोगादिदुःखाहूदरनपरवशः शङ्कर न स्मरामि 
क्षन्तव्यो० ।। २ ॥ 


याध्ये हुःणातिरेशे vaq@aay: स्तन्यपान Awa 
नो aAA cravat YAN भां तुति | 
नानारोगाहिहु:णाद्रुष्नपर१श: शंडर न BUA 

| Aralo Ila N 
प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ 
दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवतिस्वादुसौख्ये निषण्णः | 
शैवीचिन्ताविहीन॑ मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं 
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Wass थौपनस्थो विषयविषधरैः पेयलिर्भर्भसन्धौ 

घटो नटो (AAs: सुतधनथुवतिस्वाहुसौण्ये Aree: 

AMA Add wi eed aala 
क्षन्तव्यो०॥ ३॥ 


वार्द्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिङचाधिदैवादितापैः 
पापै रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम्‌। 
मिथ्यामोहाभिळाषैर्भरमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यम्‌ 
क्षन्तव्यो० ।। ४ II 
वाद्ये Arai विशत२तिभतिश्य। विद्दैप। हितैः 
पाप रोगेवियोगैस््वनवसित१५: WA य élan i 
मिथ्यामोह[तितापेअ्रंभति भभ भनो yR alga 
क्षन्तव्यो ० ॥ ४॥ 
नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलाख्यं . ` 
श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रहममार्ग सुसारे। 
ज्ञातो धर्मो frat: श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यम्‌ 
= क्षन्तन्यो० ॥ ५ || 
नी AA udsa UAE 
MA aal si Bafana weal war | 
WA wil Aa: श्रषश़्भननयो: G Akay 
 क्षनव्यो.॥५॥ 
स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं 
पूजार्थं वा कदाचिद्‌ बहुतरगहनात्खण्डबिल्बीदलानि। | 
नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थम्‌ 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha कत || 
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स्नात्वा प्रत्यूषे स्नपनविधिविधो नाहृतं जागतोय 
yni वा seg gdes Achel । 
नानीता anai सरसि Asa AGA त्वर्घ्यभ्‌ 
क्षन्तव्यो० ॥ § Il 
दुग्घर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिसितसहितै: स्नापितं नैव लिंगं 
नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः | 
धूपैः कर्पूरदीपैर्निविधरसयुतैरनैब भक्ष्योपहारै 
` क्षन्तव्यो ॥७॥ 
हपैर्मध्वाक्ययुश्तेहषिसितसहितेः स्नापितं नेव बिर 
नो. लिप्तं weet: अनऽविरयितेः पूजितं न प्रसूने:। 
धृषेः अ५२१पेरविविधरसयुतेर्नेव भक्ष्योपहारै 
_ क्षेन्तव्यो०॥७॥ 
ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरंतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो 
` हव्यं ते लक्षसंख्यैर्हृतवहबदने नार्पितं बीजमन्त्रैः। _ 
नो तप्तं गांगतीरे व्रतजपनियमै रुद्रजाप्यैर्न वेदै 
क्षन्तन्यो० ।। ८ ॥ 
ध्यात्वा AA Aare प्रयुरतरधन Aa ei Bred 


eel ते aaa waa न पित थीयभन्तेः। | 
नो. तप गोगतीरे प्रतकपूनियभे nA at 


Adao N ८॥ 
स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममार्गे 


झान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये। 
लिङ्गज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्कर न स्मरामि 
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स्थित स्थान सरोग UNAKANZEIA YAWA 
WA स्वान्ते WEA ५५८९ AAA पराण्ये। 


aad asad asadqad ५४२ न ear 
क्षन्तप्यो०॥८॥ 


नग्नो निःसंगशुद्धस्निगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्घकारो 
नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्ट: कदाचित्‌। ` 
उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं हांकरं न स्मरामि 
क्षन्तव्यो० ॥ १० ॥ 
WA नि:संगशुद्धसिुशविरहितो. ध्वस्तभोहन5ारे 
ULA —uadeRARaciay Aa er: sere | 


Ganaa cai Masud ass a wah 
क्षन्तव्यो०॥ १० II 
TARAR स्मरहरे गङ्गाधरे शंकरे - 
-सर्पर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैद्वानरे | 
दन्तित्वक्कृतसुन्द्राम्बरधरेः त्रैलोक्यसारे हरे 
मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्लु किं कर्मभिः || ११ ।। 
यन्द्रोदनासितशेणरे we Utd sis 
संपेलूवित५९5एविवरे नेत्ोत्थवैश्वानरे | 
६(्ति-१९३तसु"६२१०२ध्‌रे Adsuad हरे ; 
भोक्षार्थ g AnghaMamdag & 5भलि:॥ ११॥ 
किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन usta किं 
कि वा पुत्रकल्त्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम्‌। 
ज्ञात्वैतत्क्षणभंगुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरतः 
स्वात्मार्थ॒ गुरुवाक्यतो भज | 
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००३. 
है न्श्ट . 
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हि वानेन धनेन वाजिइरिलिः प्राप्तेन राफेयेन डि 
हि वा yasa Wa Gal 
Adae सपि २ cya भनो Ret: 
स्वात्मार्थं YU लष 


ey श्रीपार्वतीवल्ललभ्‌॥ १२॥ 


आयुर्नश्यति पह्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 

: प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगदभक्षकः। 
लक्ष्मीस्तोयतरंगभंगचपला विद्युच्चलं जीवितं 
तस्मान्मां झारणागतं रारणद त्वं .रक्ष रक्षाधुना II १ ३ II 
जायुनश्यति पश्यतां Aki याति. क्षय यौवनं — 
प्रत्यायान्ति गताः yad Raar: आवो verges: | 
बढ्ष्मीस्तोयतरंगलंगयपत्षा Bead वित्र . . 


ड भ्रष्ट 


तक 


तस्मान्मां AWUNA २२९६ त्य रक्ष रक्षाधुना॥१३॥ : 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं चा मानसं वापराधम्‌। 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेन झाम्भो ।। १४ ।। 
AWA MSUY sly at 

AAIAAAY AL ALA AVA 
विद्वितभविहित १ Aana 

ya YA seed MAA WANY N 


इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं शिवापराधक्षमापनस्तोत्र सम्पूर्णम्‌। 
knee 
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नम वाया ge 


= 


नवयौवनाभ्यां | 
| 
नगेंद्रकन्या - वुषकेतनाभ्यां 
नमो नमः इांकर- पार्वतीम्याम्‌ | १ | 
aa: Quai adlan 
परस्पराश्लि८१५र्धरा७य।भू | 
ANGU AULA MG 
नभो नभः शे४२-पार्वतील्याभ॥ १॥ 
नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां 
नमस्कुताभीष्ट - वरप्रदाभ्याम्‌। 
नारायणेनार्चित- पादुकाभ्यां 
| नमो नमः हांकर- पार्वतीभ्याम्‌।। २ ।। 
नभः शिवाल्यां सरसोत्सवाल्यां 7 | 
Miale aa 
नारोयशेना[्यित-पाुडाल्या 
नभो नभ: शंडर-पार्वतील्याभ्‌[॥२॥ 


` नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां 


विरिञ्चि - विष्ण्विन्द्र = सुपूजिताभ्याम्‌। 
विभूति- पाटीर- विलेपनाभ्यां i 
नमी नम: शंकर- पार्वतीभ्याम्‌।।३ ।। 
नभः शिवाल्या quarseteai 


विरियि-विष्छिवन्द्र-सु पूकिताल्याभ्‌ । 
विशूति-५।टी२-वितेपुन।ल्य। Se 
anya Maha Vidyalaya Collection. 
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नमः शिवाभ्यां जगदीशवराभ्या n. 
जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम्‌ | 
जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां : 
नमो नमः शंकर-पार्वतीम्याम्‌॥ I 


an: Qawal valaa : 

YI MAH va AANI 
yu Rydal Eara 

al aa: शे४२-पार्वतील्याभू॥ ४॥ 


नम: frarar परमौषधाम्यां 
` पजञ्चाक्षरी-पञ्जर-रज्जिताभ्याम्‌ | 

प्रपञ्च - सृष्टि - स्थिति - संहृताभ्यां | 
नमो नमः उांकर-पार्वतीभ्याम्‌।। ५ ।। 

an: Maai परभोषधाल्या 
ual- ir- Ayay 

प्रप य-सु९-स्थिति-सह्ताल्या 
ad नभ: ALI WANA NUNA 


नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्या - 
मत्यन्तमांसक्त = हृदम्बुजाभ्याम्‌ | 
अशेषलोकैक - हितंकराभ्यां 
नमो 'नमः शंकर-पार्वतीभ्याम्‌॥ ६ ।। 


नभ्‌: शिवाल्यभतिसुन्धर७्या- 
NAA MUA AMU 
aAA -Rise 
नभो नभः ASI IA ६ 
y 
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नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां 

कङ्काळ- कल्याण - वपुर्घराभ्याम्‌। 
कैलास - शैलस्थित - देवताभ्यां 

. नमो नमः इांकर-पार्वतीम्याम्‌।। ७ ।। 


नभः .शिवाल्या ऽलिनाशनाल्यां 
उंडाल-उध्या९-वपुर्धराल्याम्‌। 
ऐवास-शेवस्थित-बेवताल्यां 
नभो नभ: शंडर-पार्वतील्या4॥७॥ 


नमः शुभाभ्यामशुभापहाभ्या- 

मशेषलोकैक बिशेषिताभ्याम्‌ | 
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसम्भृताभ्यां 

नमो नमः इांकर-पार्वतीभ्याम्‌।। ८ II 

नम: शुलाल्याभ्शुलापहाल्या-. 

UNI विशेषिताल्याभ।: 
Aaa स्भृतिसम्थृताल्या 

नभो नभ: शं3२-पार्वतील्याभू॥ ८॥ 
नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां 

रवीन्दु-वैश्वानर- लोचनाभ्याम्‌ | 
राकाशशाङ्काम - मुखाम्बुजाभ्यां 

नमो नमः ठांकर-पार्वतीभ्याम्‌ ॥ ९ | 


AX: शिवाल्यां रथवाहनाल्यां 
-रपीचु-वे१५/न२-धोयनाल्‍्याभ्‌ | 
AAMUA HUU MORI 
नेभो नभ: शडर-पावती्याभ्‌ 
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o जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम्‌ । 

जनार्दनाब्जोदभव - पूजिताभ्यां 

नमो नमः इांकर-पार्वतीभ्याम्‌।। १० ॥ 
an: शिवाल्यां गटिवंधराल्या | 

yayla 4 विवर्णिताल्याभ्‌। 
yaibua -yaa 

aÙ नभः श४२-पार्वतील्याभ्‌॥ १०॥ 


नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाम्यां 
बिल्वच्छदा - मल्लिकदाम- भृदभ्याम्‌। 
. शोभावती - झान्तवतीइवराभ्यां | 
नमो नमः ांकर-पार्वतीभ्याम्‌।। ११ ।। 


- नभः शिवाल्यां विषभेक्षशाल्या 
.. १२७६ -भ(्तिऽधाम-लु६ल्य।म। 
शोलावती-शान्तवतीश्वराल्यो 
नभो. नभ: शंडर-पार्वतील्याभ॥११॥ 


नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्याँ 

जगत्त्रयी - रक्षण - बद्ध- ELVA | 
समस्तदेवासुरपूजिताम्यां 

नमो नमः इांकर-पार्वतीभ्याम्‌।। १२ Ul 


नभः शिवालयों yuasa 
बगत्वथी-रक्षश-५७-ह६ल्‍थभ। 
adgy Yaa 
नभो नभः श७२-पार्पती७५५॥१२॥ 
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स्तोत्रं Digitized by A Babar oundation Chennai and eGangotri 
स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां 


भक्त्या पठेद्‌ द्वादशक नरो यः | 
स सर्व सौभाग्यफलानि भुङ्क्ते 
शतायुरन्ते शिवलोकमेति ।। १३ I 


ala Auti शिवपार्वतील्या 
Mgal WBE ६६२४ नरो a:l 


) स सर्व alewasal asa 
NANA MAMAA ॥ १३॥ 


इति श्रीमदाद्य दांकराचार्यविरचितं उमामहेइवरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 
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टप 
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कै 


पशूनाँ पतिं पापनारां Rai 
गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम्‌ | 
जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारिं YA 
महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि।। १ ।। 
पशूना पति पापनाशं परेशं 
गणेन्द्रस्थ इत्ति पानं परेष्यम्‌। 
YAYA २३२द्गांगवारि . 
ASIAN BUA स्मराभि॥१॥ 
महेश Gat सुरारार्तिनाशं 
: विभुं विश्वनाथ विभूत्यद्षभूषम्‌ | 
विरूपाक्षमिन्द्वर्कबह्ित्रिनेत्रं | 
सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रम्‌॥ I 
भऐश सुरेश सुराशर्तिनांश॑ 
Ag, विश्वनाथ विलूत्यंशलूषभ्‌। 
(१३५।&१०४४५६ने(१नेन 
AEE प्रभु was 2 il 
गिरीश गणेश गले नीलवर्ण 
गवेन्द्राधिरूढे गणातीतरूपम्‌। 
भवं भास्वरं भस्मना भूषिताङ्गं 
भवानीकलत्र भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ।। ३ AA 
गिरीश भशशं गते नीलवर्ण 
3 AAA गशातीत३पभ] 
HA ARR लस्भना लूषिताग 
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स्तोत्रं Digitized by A 'शिबपार्वतौम्यां oundation Chennai and eGangotri 
स्तोत्रं त्रिसन्ध्य 'श्िवपार्वतीम्था 
भक्त्या पठेद्‌ द्वाददाक॑ नरो यः। 
स सर्व सौभाग्यफलानि भुङ्क्ते 
शतायुरन्ते शिवलोकमेति।। १३ I 
ala Auti Manila 
igUl WBE AELS नरो य: 
स ud darua asa 
शतायुरन्ते AAAA ॥ १३॥ 
इति श्रीमदाद्य शंकराचार्यविरचितं उमामहेइवरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | 


bd कर, 
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WA ME rus ae . 


KA 
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पशूनां पतिं पापनांशं - परेठां 

गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम्‌। 
जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारिं 

महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि।। १ || 
पशूना पति पापनाशं परेशं 

rege इत्ति वसानं RANI 
YAYA arpa - ` 

ASIAN स्मरामि स्मरामि Ia 
महेश सुरेश सुरांरार्तिनाझां 

` feet विश्वनाथ विमूत्यङ्गभूषम्‌ | 

विरूपाक्षमिन्द्र्कवहित्रिनेत्र 

सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रम्‌॥ २ II 
WA सुरेश सुराशर्तिनाशं 

विलु विश्वनाथं Aaea i 
Aua 

ace wel Wasa 2 Il 
गिरीश गणेशं गले नीलवर्ण 

गवेन्द्राधिरूढे गणातीतरूपम्‌ | 
भवं भास्वरं भस्मना भूषिताड्रा 

भवानीकलत्र॑ भजे पञ्चवक्त्रम्‌ | ३ ॥ 
गिरीश we NA 4५५४ 

ट भवेन्द्र udaa 

MA ७२५२ Aital Ma 
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Brae eye अक्ष डकर्मी and eGangotri 
महेशान झूलिन्‌ जटाजूट्धारिन्‌। 

त्वमेको जगदव्यापको विइबरूष 
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूष।। ४ I 


Maswi wed anistia 
भहेशान शूलिन्‌ vegek 

aA YAI (ey . | 
ulle प्रसी६ vol yeiz iyi 


परात्मानमेके जगदबीजमायं 
निरीहं निराकारमोङ्वारवेद्यम्‌ | 
यतो जायते पाल्यते येन feet 
तमीशं भजे लीयते यत्र विइवम्‌।। ५ II 


vaiti vaglad . 
निरीई. निरागरभोडारवेधभ| 

adi mad wad Ad विश्वं | | 
तभीश लगे धीयते aa पिश्‍वभ्‌॥५॥ 


न भूमिर्न चापो न बहिन वायु | 

न चाकाइामास्ते ने तन्द्रा न निद्रा। 
न ग्रीष्मो न aftr न देशो न वेषो 

न यस्यास्ति मूर्तिस्निमूर्ति तमीडे ।। ६ ।। 


न भूमिर्न याभो न asd aty- 
र्न याडशभास्ते न तन्द्रा न atl 
न ग्रीष्मो न शीतं न A न वेषो ` 
न यस्यास्ति yldaald तभी3॥ ६॥ 
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अज शाश्वत कारण कारणाना 

शिवं . केवलं mah भासकानाम्‌ | 
तुरीयं तमःपारमाद्यन्तहीनं 

प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्‌ ।। II 


| WY शाश्वत SIL SUAL 
शिव Yaad नास भासजनाम्‌। 
तुरीयं तम:पारभाधन्तरीन 
ULA परे पावन देतहीनम्‌ा। ७॥ 


नमस्ते नमस्ते विभो विइवमूर्ते र 

| नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्त | 
| ` नमस्ते नमस्ते , तपोयोगगम्य 
| नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य || ८ || 
| नभस्त नमस्ते AA Arad | 
| नम्स्ते नमस्ते Retd-eyd | 
| नेभ्स्ते नमस्ते तपोयोगगभ्य 
कै नम्स्ते ANA श्रुतिशनशभ्य॥ ८॥ 
| प्रमो शूलपाणे विभो विश्वनाथ 
| oe महादेव. शम्मो महेश त्रिनेत्र । 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे GR 
ta त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य : ॥|९॥ 
| प्रभो YAWA AA विश्‍वनाथ | 

USIA wel भहेश Aral 
Qas शान्त स्भ्रारे RÈ 

AERA REM न Wet न WANE N 
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| ८८ 
| ; ; स Mest id झूळंपार्ण eGangotri 
; गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ | 
काशीपते करुणया जगदेतदेकस्‌ - 
त्वं हंसि पासि विदधासि 
महेश्वरो5सि || १० || 


wel महेश UA YALI 
MAA पशुपते पशुपाशनाशिन्‌। 
अशीपते sera waana 
त्य ईसि पासि Aca 
WAAS II Lo ॥ 
ल्वत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे 
त्वय्येव_ तिष्ठति जगन्मृड विङवनाथ | 
त्वय्येव गच्छति ल्यं जगदेतदीश | 
लिङ्गात्मकं हर चराचरविञ्वरूपिन्‌ || ११ || | 
त्यत्ती rA ta aa. स्मरारे 
aAa AA ovens विश्वनाथ | 
eet A Gai vada 
(Arcs हूर यरायर(विश्व३पिन्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितो वेदसारशिवस्तव : संपूर्ण : | 


०-६ 
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 छादश ज्योतिर्लिड्रानि 


सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीदैले मल्लिकार्जुनम्‌ | 
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेदवरम्‌ ॥ १ ॥ 


wed सोमनाथ a AMAA भत्तिआर्गुनम्‌। 
Gry eal ASLSLAAMlseAAaeaez ll I 
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां मीमशङ्करम्‌। | 
सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारुकावने ।। २ || . 
WA वेधनाथ य Bai Ais 
AJAA तु रामेशं नागेशं ga २॥ 
वाराणस्यां तु विइवैशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे | 
हिमालये तु केदारं घुरमेदां चा शिवाल्ये || ३ | 
वाराझस्यां तु विश्वेश ravers गौतभीतटे। 
हिमालये तु ३६२ geri य Aada N 
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंप्रातः TSAR: | 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनव्यंति || ४ ॥ . 
SALA क्रयोतिर्विंगानि- wiwa: Weir | 
avasid पाप BRA, विनश्यति॥४॥ ` 
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शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नमः: | 

पुष्पदंत उबाच | 

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसद्दशी 
स्लुतिर््र्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः | 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः || १ || 


« भिम्नः पार ते WAN यधसध्शी 
स्तुतिर्थ्रक्षाहीनाभपि ii Ae — 
awara: ad: स्वमतिपरिणामावधि गुन्‌ 
भभाष्येष स्तोने हर नि२५१।६: ५३२: || १ ॥ 


अतीतः पंथानं तव च महिमा वाङ्मनसयोर्‌ 
SISA यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। ` 

स॒ कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य नं वचः।। २ ॥ 
ada: Wild तप य ARAL वाइभनसयोर्‌ 
agaa i यक्चितभलिधत्ते ARAI. 

a स्थ स्तोतव्यः अतिविधणुश: sea Ava: 

we त्यवाथीने पतति न भन: इस्थ न पथः॥२॥ 
मघुस्फीता . वाच: परमममृतं निर्मितवतः 

तव ब्रह्मन्‌ किं वाग्‌. अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌। 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन ण्येन भवतः 


नामत्वे अस्मन थन बुदिन्यनसिता | aU 


८१ 
भधुस्दीता GEL by TAR Ei eint Chennai and eGangotri 
da aa 6 ay, aA सुरगुरोविस्मयप६भ| 
aa Act वाजी. गुशऽ्थनपुएयेन लवत 
पुनाभीत्यर्थेडस्मिन पुरमथन aelaQar ttl 


तबैश्वर्य यत्‌ तत्‌, जगदुदयरक्षाप्रलट्यकुत्‌ . 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 

विहन्तुं व्याक्रोशी विदधत इहैके जडधियः 11 ४ || 


तवैश्पर्य यत्‌ तत्‌, YEMRAIME AJA, 
flag व्यस्तं fay गुशलिन्नासु तनुषु। 
मलव्यानाभस्मिन १२६ रभ्णीयामरभर्णी । 
विहन्तुं All Arua ४४५ vs: iri 


किमीहः fh काय: स खलु किमुपायस्रिभुवनं 
किमाधारो धाता .सुजति किमुपादान इति च। 
अतर्क्यैदवर्येत्वयि .अनवसरदुःस्थो SATA: ... 
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्‌ :मुखरयति मोहाय जगतः ।। ५ || 


Gls: È डाय: स wg झिमुप५खिलुपने 
Grad धाता सुष्टति Gyrus य। .. 
२१८४यै२५८०५4ि मनवसर:स्थो wafaa 
SASA sia भुभस्यति भोणय aa: Iu I 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि :जगताम्‌ 
अधिष्ठातार किं भवविधिरनाऱृत्य भवति | 
अनीझो वा. कुर्यात्‌ . भुवनजनने . कः परिकरो 
यतो मंदास्त्वामप्रति अमरवर - संरोरत - इमे ।। ६ ।। 
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८२ | 
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MAMA ASL AAUAAALSEL छताम्‌ 3 
AAwa? ३ लपविधिरनाध्त्व ald | 
HAM at gala Aadat ॐ: URA 

ad Aul अमरवर AMA ४भे॥ ६॥ 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 

रुचीनां वैचित्र्यात्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषां 

नृणामेकोगम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव || ७ || 

afl साज्यं योगः पशुपतिमतं AAA 

प्रलिन्ने प्रस्थान Aa: पथ्यमिति थ। 

lat AAi कृणुइटितनानापथणुषां 

qa: त्यभसि waala ४५॥७॥ 

महोक्षः eae परशुरजिनं भस्म फणिनः 

कपालं Adaq तव वरद तंत्रोपकरणम्‌। 

सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदः भ्रूप्रणिहितां 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति || ८॥। 

महोक्षः WAA परशुरणिन भस्म शिनः 

suid Adlad तव ५२६ तंत्रोपऽरशभ्‌। | 

सुरास्तां ताभृद्धि ६६ति. तु ०५६ थुप्रषिडित . 

न॑ R स्वात्माराभ विषयभुगतृण्शा eala e i 

gi कञ्चित्‌ सर्व सकलमपरंस्त्वश्रुवमिदं - E 

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। . 

समस्ते5प्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव 
जिहेमि त्वां न खळ ननु ष्टा मुखरता HS || . 


WA CC-0.1n Public Domain. Panini Kany Ma laya Collection. 
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YA sid सर्व usanurcagalre | 
परो ध्रोव्याध्रोव्ये जति गत व्यस्तविषये। 
समस्तेऽप्येतस्मिंन्‌ पुरभथन Ara ४५ | 
२५५ YRA त्वां न WH ननु धृ भुणरत॥८॥ . 
तवैश्वर्य यत्नात्‌ यदुपरि ARRIERE 
परिच्छेत्तु यातौ अनल्मनलस्कंघवपुष: | 
ततो भक्तिश्रद्धा - Awe गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न -फलति ।। १० II 


तवैश्वर्यं यलात्‌ UR विरियिर्ईरिरधः 

परिथ्छेतु यातो. अनतभन७२४६५पुप: | 

ततो २ ३त१५७।-९२३३१७।६७4। AR ad 

स्वयं तस्थे ताल्यां aa थिभनुपू तर्न sala | १०॥ 
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 

दास्यो यद्‌ बाहून्‌ अभृतः रणकंडूपरवझान्‌। 

शिरः पदमश्रेणी- रचितचरणांभोरुहबले 
स्थिरायास्त्वदभक्तेस्‌ः त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्‌।। ११ ॥ 


जयत्नाध्षपाध निलुवनभवैरव्य्‌तिऽर ` 

दशास्यो 4६ पाहून ASL - २७४$५२५२।न्‌। 

शिर: wenAsll-rAdarerielgysera 
Kazaras Ayer GulaRea tir 


अमुष्य त्वत्सेवा- समधिगतसारं भुजवनं 
बलात्‌ कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 
अलभ्या पाताले-प्यलसचलितांगुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठात्वस्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुपचितो मुह्यति खल:॥ १२.।। 
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WHY त्वत्सेषा-सभविगतसार Ardd 
HALA, Saas त्वघधिवसतो. Asida: | 
HAU पातावे-प्यक्षम्यलितां)शिरतति 
Asra धु५भुपथितो Yafa ५७:॥१२॥ 


यदक्रद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम्‌ 
Seeds बाणः परिजन विधेयस््िभुवनः | 

न तत्‌ चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वत्‌ चरणयोर 

_ न कस्याप्युन्नत्यै भवति दिरसस्त्वय्यवनतिः || १३ ॥ 


weet YALE ५२६ परमोय्येरपि सतीभ्‌ 
HAA पाए: Ukwa Ala: I 

- च तत्‌ Ai तस्मिन्‌ वरिवसितरि cad ARLA 
न्‌ उस्थाप्युन्नत्ये भवति. शिरसस्त्वव्यवनति:॥ १३॥ 


अकांडब्रह्मांड- क्षयचकितदेवासुरकृपा 

विधेयस्यासीद्य:- त्रिनयन विषं संह्ृतवत: | 

स कल्माषः: कंठे तव: न: कुरुते. न श्रियमहो 
विकारोऽपि इलाघ्यो ` भुवनभयभंगव्यसनिनः ।। १४ ॥ 


HSAN -AAU Batay 

Kana: त्रिनयन विष संह्तवत:। 

स sa: $8 तव्‌ न RA न Baad 
AASA श्वाध्यो शुपनलयलंगव्यशनिन:॥१४॥ 


असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विरिखाः। 

स पझ्यन्नीदा त्वाम्‌ ' इतरसुरसाधारणमभूत्‌ nis 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न, हि विष, पथ्य, पुरिम १५॥ 
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weal नेन sae tary? 

निवर्तन्ते नित्य veld YAN aa विशिणा:। 

स पश्यन्नीश ताम ४तरस्ुुससाधारशभणूत्‌ 

THU AMA न R वशिषु पथ्यः wRea: १५॥ 


मही पादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा संदायपदं 

पदं विष्णोर्श्रम्यद्‌ भुजपरिघरुगणग्रहगणम्‌ | 
gide यात्यनिभृतजटाताडिततटा 

जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता || १६ II 


मही पाहाधाताइू प्रणति सहसा UNAYE 
५६ Arabas qovRaguaersry | 
ysl wakai ` 
गगद्क्षाये त्व. नंटसि aq ada विलुता॥१६॥ 


वियदव्यापी तारा - गणगुणितफेनोदरामरुचि 

प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टरा शिरसि ते। 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति 
अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः।। १७ il 


Raga air- RAAR A 
wad ari य: yudager शिरसि al 
yag dus yalaad तेन sala 
alida ala Rei aa १५:॥ १७॥ 


रथः क्षोणी यंता ठातघतिरगेंद्रो धनुरथो 


रथांगे चंद्रार्क रथचरणपाणिश्‌ शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिषुरतृणमाडंबर बिधि- 


Sa "फिन ani vakaya on | (| 
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रथः ALN यंता aAA धनुरथो 

रथांगे यद्रा रथयरएपाशिश्‌ शर ४(ति। 
Rueda Asa Aygar AA- 

GAA: see न भलु परतंता: प्रभुधि4:॥१८॥ 
हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्‌ 

यदेकोने तस्मिन्‌ निजमुदहरन्‌ नेत्रकमलम्‌। 

गतो भक्त्युद्रेकः. परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌।। १९ II’ 
` हरिस्ते awa sua YEN 

RA तस्मिन्‌ Arye, ALAI 

गतो. agyas: परिशतिभसों asay | 


AMU रक्षाये निपुरहर भगर्ति vari re il 


क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्य कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 

अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतौ श्रद्धां बद्‌ध्वा कृतपरिकरः BAG जनः।। २० 
SA WA mad त्वभसि sa egadi ` 

ga SA प्रध्वस्तं sald पुरेषाराधनभृते। 

Adel UNGA sgy pactul — 

श्रुती. agi agal इतपरिऽरः sly ०न:॥ 2011 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीदास्तनुभृतां 
ऋषीणामार्त्विज्यं रारणद . सदस्याः सुरगणाः | 
क्रलुभ्रेषस्त्वत्तः क्रलुफलविधानन्यसनिनो 

ga कतः "श्रद्रोप्स्यिघुर्ममिन्यारॉथ हि०मखो ett १ I 


८७ 
jtized by Arya 


व्याध झे पन याई "= 
wA शर९६ aea: YLL: | 
इतुलेषस्त्यत्तः sgiala 

ga sd: श्रद्धा-पिधुरभलियाराय हि भणाः॥ २१॥ 


. - प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 


गतं रोहिदभूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। - 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं | 
त्रसंतं ते5द्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ २२ Il 


ymai नाथ प्रसलभलि स्वां हुंडितर 

aid शेडिएलूतां रिरभधिपुभुष्यस्थ aya 
aqrudald RaQ सपत्राइतमभुं | 
aud ase arà न भुभव्थाधरशसः॥ २२॥ 


स्वलावण्याशंसा - धृतधनुषमह्माय तृणवत्‌ 

पुरः प्लुष्टं दृष्ट्या पुरमथन पुष्पायुधमपि | 

यदि Sur देवी यम॑निरतदेहार्घघटनात्‌ 

अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतय: || २३ N 


स्वa।वएयाशंस-धुतधनुषमइनाय AAA 

पुरः We eval पुरभथन पुण्पायुधभापि। 

a Avi देवी anArdtertlaedtc - 
अवैति त्वाभद्धा मत ARE WAL युवत्य:॥२३॥ 


उमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः 
चिता भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः | 
अमंगल्यं ale तव भवतु नामैवमखिलं 
'तथा5पि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि ।। २४ ॥ 
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श्मशानेष्चाडीड स्भ२इर Awat: ACA 
यित aadu: wi नुडरोटी५(२५२: | 
HANA MA da aag Uad 
तथाऽपि wide ५२६ परम HAAR ॥ २४॥ 


मन: प्रत्यक्‌ चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रह्षष्यद्रोमाण: प्रमदसलिलोत्संगितद्दश: | 
यदालोक्याह्णाद हृद इव निमज्ज्यामृतमये 

_ दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌।। २५ ।। 


भन: was Ad सविधभवधायात्तभरत: 
mera: प्रभद्सवि॥ो (१६२: | 

` यद्वलोइयाहूता६ ७६ ४५ निभकणयाभृतभये 
AH BAA Aalsa भवान्‌॥ २प॥ 


त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह 
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिश्रलु गिरं 

न विदास्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्त्वं न भवसि।। २६ ॥ 


AUA सोम: त्वमसि पपनस्त्व gaa 
AKAWA aha cay UR aAA .य्‌। 
परिच्छिन्नाभेव त्वयि Raa Mag Ar 

न Quinti was तु ard न ७५सि॥२६॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तीः त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान्‌ 
अकाराचैर्वर्णि: त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृतिः। 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुंधानमणुभि 

समस्त, नसत, त्वा णाव, SL aa 
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गयी MA al: Agard AAA सुरान्‌ 
अडारादैर्वर्शे: जिलिरलिघ्पत्तीर्ण gli: 
तुरीयं ते धाम ध्वनिलिरवडुधानभशुलिः ` 


समस्त व्यस्तं त्वां ale गृशात्योभिति wal २७॥ 
भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान्‌ ` 

तथा भीमेशानौं इति यदभिधानाष्टकमिदम्‌। ` 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येक प्रविचरति देवः श्रुतिरपि ` 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योंऽस्मि भवते |। २८ I 
लवः शर्वो gg: पशुपतिरथोग्रः सई महान्‌ ` | 
तथा लीभेशानो' 8ति यहलिधानाट४भिध्म्‌। 

अभुम्मिन्‌ ads प्रपियरति घेव: श्रुतिरपि ` „` 
Aarne wer प्रविदितनभस्थोडस्मि HAA tl २८॥ 
नमो नेदिष्ठाय प्रियंदव देविष्ठाय च॑ नमो. aS 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर मंहिंठाय च नमः। ' ` 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठायं च नमो i 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च॑ नमः॥२९॥। 
नभो. ARa Qaca ers य नभो 

नभः ARa wae arse य नभः। |. 
नभो. वर्षिष्शयः Avia यविष्णय थं नभो ' ` | 
नभ: सर्वस्मै a तध्हिभिति सर्वाय य नभ:॥ २८७ 


बहलरजसे विइवोत्पत्तौ 'भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो AA: | 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिवतौ मृडाय नमो नमः 
GETS DIR nary सिस जरोऽ | ३० ।। | 
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asaya -विश्वोत्पत्तौ लवाय नमो नभः 
प्रभवतभसे तत्संहारे SUA नमो नभ:। 
yayu Urallagdl ASIA नमो नभः 
wy १८ AAA शिवाय नभो. नभः॥ ३०॥ 
कुशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं 

क्न च तव  गुणसीमो- लंघिनी arate: | 
इति चकितममन्दी-कुत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ || ३१ ।। 
३२५९िणति Ad: SANAA sade 

$4 य त१ शुशस्रीमो-ध्दधिनी श११६६ि:। 
dA थडितिमभ्‌न्ही-इत्य भा. अतर्‌ 
१२६ UWAR _य।इयपुष्पो५९।२भ्‌॥। 3१॥ 


असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिंघुपात्रे : 
सुरतरु्रशाखा - लेखिनी . पत्रमुर्वी | .. 

लिखति यदि गृहीत्वा. शारदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानां. ईश पारं .न याति।।३२ II 


ससितजिरिस्तमं स्थात्‌ ७००८ सिंधुभाने 
सुरत३५२२।०।-६भि) wal) - , 
(AWA a गृहीत्वा शारह vdsid : 
त्रपि ८१ gual , 8२ we न याति॥3२॥ 


TRE अर्चितस्येन्दुमौलेर्‌ 
` ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य | 

_ सकलगणवरिष्ठ: पुष्पदन्ताभिधानो त 
Be CASI iC TTT KERR MB gap) Collection. - 


SS eS 


१०१ 
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असुरसुरभुनीन्द्रेर गर्यितस्थेसुभोतेरे | 
अयितणुशमहिम्नो निर्गुषस्येश्वरस्य। 
स५५०९।५२े०७: youc 
ragga: स्तीनभेतत AHI 33॥ 


अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः। 
स भवति शिवलोके रुद्र्लुल्यस्तथाऽत्र 
प्रचुरतरधनायुः पुन्रवान्कीर्तिमान्‌ च।। ३४ ॥ 


WWII YB: स्तोजभेतत्‌ 

wel प्रभलड्त्या शुद्ष्यित्त: पुमान्यः | 
स भवति. Aa yaqeredsa 
प्रयुरतरधनायु: ysl य॥ 3४॥ 


महेशान्नापरोः ,देवो- महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्त्रो. नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ || ३५ I 


महेशान्नापरे.. देयो. भिन्नो नापरा स्तुतिः 
AMAAN मन्त्रो नास्ति. ATA युरो: WAM ३५॥ 


दीक्षा दानं -तपस्तीर्थ ज्ञानं (यागादिकाः, क्रियाः।' 


महिम्नस्तवपाठस्य . कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ || ३६ Ue 

far छन तपस्तीर्थ शान auks Baul .. 

भहिभ्नस्त१प७स्थ- sai नाहून्ते भे$शीभ॥3६॥ 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज: 

शशिधरवरमौलेर्‌- देवदेवस्य दासः। ` | 

a उसु, निजमहिम्नो. भ्रष्ट nya महिम्न (रोपात 


स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्य॑ व्य महि 39 | 
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उसुभध्शननाभा Uded: 
UUAA tataa tta: | 

स गुरु Morale awe Rawr Ard 
ilia Rakai ARa: ॥ ३७॥ 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य चेताः | 
ब्रजति शिवसमीपं. किन्नरैः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ || ३८ ।। 
WAHAYA सर्गभोक्षेऽहेतुं 

पति aG aga: miwili Aat 
arva शिवसभीष डिन्नरैः स्तूयभान: 
rati पुष्प्न्तरीतभ्‌॥ ३८॥ 


आसमाप्तमिदं ` स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वमाषितम्‌। 
अनौपम्यं` मनोहारि शिवमीइवरवर्णनम्‌ || ३९ || - 


भासभाष्तमिह adi पुष्य rdt Ad 
adui भनोष्ठारि Aarflearaviay aci ` 


इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयोः। `; 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः || ४० || 


dA aN yor श्रीभथ्छंधरपाध्यो: | 
अर्पित तेन Aau: Madi भे स४।रिवः॥४०॥ 


तव तत्त्वं न जानामि Alessi महेश्वर |. 


याद्शोडसि महादेव ताइशाय नमो नमः||: gpa 


१५०५), Mt, LEMS ic MBEARL ion i 24. र | 


MEMSIA ASIA ewa नभो नभः॥४१॥ 
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सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते || ४२ II 
Assad Rad a Asd a: Wal 
सर्वपाप विनिर्भुश्त: Qa भदीयते॥४२॥ 
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण | 

कंठस्थितेन. पठितेन समाहितेन | 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः || ४३ ॥ 

श्री पुष्पन्तभुभपंऽण (stad 

ada (9१७२७ एरप्रियेश | 

Bada पहितेन सभाएितेन 

AMAA लबति लूतपतिमेश:॥ ४३॥ 


इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्न: स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌। - 


CG-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भवान्यष्टकम्‌ . 


न तातो न माता न बन्धुर्न दाता 
* न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। 
न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि |।१ || 


न तातो न भाता न “eed दाता 
न पुनो न पुत्री न aed न लर्ता। 
न mal न विधा न वृततिर्भभेव्‌ 
गतिस्त्व॑ गतिस्त्वं cast tA iat 
डे aad! पिता, भाता, लाई, हाता, ya, yl 
rise, स्वाभी, AM, बिधा, वृत्ति — aail 58 
x भए नथी. हे Ar तु ४ Asa भारी जति 
भवाब्धावपारे महादुःखभीरु: 
. पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः | 
कुसंसारपाशप्रबद्ध: . सदाहं 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि IR ॥ 


लवाण्धावपारे Usg: wohl 

पपात प१्र॥भी udlell uan: 
इससारपाशप्रण&: UE 

२२८५ गतिस्त्व॑ ads. भपानि॥ २॥ 


- इ Qua vo शी इःभोथी sarad uel | 
छ. इ डमी, ली अन धमत A aoda 
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\ हे भवानी! डवे पुं ७ Asura भारी गति छे. २ | 
, न जानामि दानं न च ध्यानयोंगं Eo 
न जानामि तन्त्र न च स्तोत्रमन्त्रम्‌। 
: न जानामि पूजां न च न्यासयोगं 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ।। ३ ॥ 


न MUA हानं न य ध्यानयोगं 
ने MA तन्नं न य्‌ स्तोत्रभन्त्रभ्‌। 
न्‌ MUA पूर्ण न थ न्यासयोजं 
गतिस्त्वं गतिस्त्व as लबानि॥ ३॥ 
इं घन Wd wad नथी, ध्यानयोजनी भने ior 
नंथी, पू NA wad wer भने शान नथी, ya 
ने न्यास AR sasicel तो हुं तइन अनश छु 
हे भवानी! इवे तु v Asura भए शरश क. 3 
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ 
न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्‌। 
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मात 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।। ४ ॥ 
न्‌ MUA you न wa तीर्थ 
a wa ad aa ५ saat 
a wal alsa ad a भात 
२१२८ गतिस्त्वं As ana | 
हुँ yor d नथी, न तो तीर्थ, aa $ भुग्तिनु 
भने भान छै. हे मात! Ga डे aa पए भने 
HERI In-Reflic. Ranei aa Rg BA wR 


ot 
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WA DY 
कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः 
कुलाचारहीन: कदांचारलीन:। . 
कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं | 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥ ५ || 
gol sell gale: sera: 
gaada: saada: | 
SER: इवाइ्यप्रम्‌न्धः ved 
गतिस्त्व॑ गतिस्त्वं त्यभेडा भवानि॥५॥ 
| ई waa slain, gadni Ra, sella, 
KAA YAJA, SUA WA तेवा भायार बणरनो, हुराय।रमां 
vlada, परान eka, गयोज्य eal Aaaa 
छ. भवानी | इवे तो तु ४ Asura भार शरश छ. ५ 
प्रजेशं रमेश महेशं सुंरेरां 
दिनेशं निशीथेइवरं वा कदाचित्‌ | 
न जानामि चान्यत्‌. सदाहं शरण्ये 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि || ६ ॥ 
APA Wel महेशं सुरेशं 
दनेश निशीथेश्वरं वा ३४।यित्‌। 
न AUA थान्यत्‌ VEW श२९ये 
aldai गतिस्त्व॑ ads अ१।नि॥ ६॥ 


ई we, (rey, शिव, dey, YA, dg aua 
जन्य 38 add mwad नधी, हमेशा २२७। 
जाषवाबाणी है aad! तु ७ भारी Agua अति 
छे. € 
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विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे 
जले चानले पर्वते इात्रुमध्ये। 
. अण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि Ra 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि || ७ || 
विवाहे विषाहे wut प्रवासे ; 
YA WA Uda शनुभध्ये। . 
AWA NAWA सघ भा प्रपाडि 
URA MAA cast भवानि॥७॥ 


हे RA Aad रक्षण seul Aare, Awe, — 
wale, प्रवास, YA, AA, ude, wa, ad uel 
AA ME भए Wer se. ढे भवानी! तु ४ 
Asua भारी शति 8... ७. पक e 
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो ४७ . ` 
महाक्षीणदीन: सदा जाड्यवक्त्र: | 
विपत्तौ प्रविष्टः. प्रणष्टः सदाहं 
गतिस्त्वं . गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ।। ८ ॥ 


AUA ERA Rys 
भहाक्षीणहीनः NA masa: | | 
विपत्तौ ude: ५४९: werd oi; Se 
URA गतिस्त्वं त्वमे नवानि दवा. 


हे देवी! g Ga ov अनाथ, eRe, वृद्धानस्थाथी 

eel, रोगी, agla, da, os; ARAL 

ddd, waa ad ma छु. Iadi तु 
WA भार शरण 
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इति 'श्रीमच्छङ्कराचार्यबिरचित भवान्यष्टक संपूर्णम्‌। `` p 
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देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


..न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विळपनं 
परे जाने मातस्त्वदनुसरणं क्वेशहरणम्‌।। १ ।। 
न्‌ भन्ने नो यन्त्र तपि य न गाने स्तुतिमहो 
न awai ध्यान तपि य्‌ न गने स्तुतिथ्था:। 
ama मुद्रास्ते de य न गने विलपनं 

) पर MA भातस्त्वघ्नुसर LAURAN IIA II 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाइाक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥२ ॥ 
विधेरशानेन ‰वि७१२हशाव्सतया — 
विधयाशइयत्वात्त+ यरज्षयोर्या स्युतिरलूत्‌। 
ddaa बनाने AARNA Ad 
SIA wad AAEN ईभात न ७१(१॥२॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति. सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तत्र सुतः। 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदे नो तव शिवे 
कुपुत्रो. जायेत .क्वचिदपि कुमाता न भवति।। ३.॥ 
YA YAA Yafa visa: सन्ति wa: 
पर तेष AA Auddi ad सुतः। 
HANA त्या]: समूयितमभि नो qaq शिवे 


Ri Collection. 


नं 
tic Publi थि ny Panini Kanya Maha 
SIA wld AAEN galdt न alAia l 
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जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि. द्रविणमपि भूयस्तव मया। : 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।। ४ || 


गगन्मातर्भातस्तव ARAA न रचिता. . 

न १६ ert 2 ५०७५ qarda भया |" 
तथापि त स्नेहं. भयि निदुपम aA | 
SIA MA HAN इभाता न जपति॥४॥ | 
परित्यक्ता देवा . विविधविधिसेवाकुलतया ... | | 
मया .पंचाझीतेरधिकमपनीते तु वयसि। . | 
इदार्नी चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो .लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌॥ ५ ॥ ` 


पृरित्यडता tu KALAMA BAKA 

“war पञ्याशीतेरधि&भपनीते तु ari 

Sadi Aaaa aE gu aA कविता 
Aad aR ॐ याभि awau 


इबपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातङ्को रङ्को. विहरति चिरं कोटिकनकैः । ` 
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे - फलमिदं | 

जनः को जानीते जननि. -जपनीयं जपविधौ ।। ६ ।। 
२५५७ yeu ७५ KUIBA 
Ard w ०९२ Ar Asd: 

dat sol विशति भनुप १५१६ . 

Ade कोर Mabini aM Wella XARA ६ 0 
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चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः | 
कपाळी भूतेशो भजति जगदीशैकपदर्वी : 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ || ७ || 


Qand manni Buza 
कॅटाधारी ३७ लुकगपंतिहारी पशुषतिः। 
sudl भूतेशो लगति %०६शै७पह्वी 
लपानि त्वत्पाशिअशपरिपाटी १ Rei i 
न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि ` सुखेच्छापि न पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं ag मम वै ` 
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः: Wet 
न Aasi लवविल्नववांछपि यन्‌ भे 
न. Aud शशिभुणि YR न. पुनः ~ 
Ade संयाये कॅननि कॅनन atg भन वै 
BA उराशी शिव Ma 'लवानीति aaa: i | 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः `. 
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोमि: | : 
स्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे `` 
` धत्से कृपामुचितमम्ब परं तंबैव।। ९| 7 
WAUA विधिना ARAB: ` `` 
6 aAa sd पयोलि:। 
WA ada Ae Bat भव्यनाये - - Z 
AA ORR Mca ms * 
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आपत्स मम ATE aa Chennai and eGangotri 
करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि । 
नैतच्छठत्वं मम भावयेथा 
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति।। १०॥। 
आपत्सु भभ: स्मरण abli | 3 
३रोभि gt ५१७७१(२। | 
नेत*छत्य भभ लावयेथाः ` 
्षुधातुषाता yadi RA I to I 
जगदम्ब विचित्रमत्र किं, परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि | 
अपराधपरम्परावृतं, न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌॥ ११ ॥ 
yana विचित्रमत्र डि परिपूर्णा ३३९।(स्ति थेन्भयि। 
जपराधपरभ्परावृर्त न हि भाता समुपेक्षते YAKU ११॥ 


मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 


- एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्य तथा Heil १२ N 


मत्समः पाती नास्ति भापध्नी त्वत्सभा न RI 
Ad शात्वा ASA यथा WA तथा $२॥१२॥ 


इति श्रीमच्छट्टराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रै संपूर्णम्‌। 
pk 
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नित्यानन्दकरी वराभंयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी 

निर्घृताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेइवरी | 

प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीदवरी 

Prat देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्‍वरी ।। १ || 

नित्यानन्छरी arto deest ` 

नि्धूताजितधोरपापनडरी aaka | 

५।६५।4८५१५।१न४२ी Nyala 

लिक्ष FR usa भातान्नपूर्णेशपरी ॥ १॥ 
हेमाम्बराडम्बरी 


नानारत्नविचिंत्रभूषणकरी 


Prato ॥ २ ॥ 
नानास्नवियिनलूषश री Breage 
९३१०१५५4 IA । 
aana AA ॥शीपुराधीश्वरी 


(atic ॥ २॥ 
योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी | 
चन्द्राकनलभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी | 
सर्वेश्‍वर्यसमस्तवांछनकरी काशीपुराधीइवरी 

भिक्षां० ॥ ३ ॥ 
utes रिपुक्षयडरी SETETE TEEI] 

REACT TE ETETE] Ia 
सर्वेश्वर्थस्मस्तवांछन5३ी ॥शी५रधीश्वरी | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha ४०४७ ॥ 
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कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमाशङ्करी 
कौमारी निगमार्थगोचरकरी अकारबीजाक्षरी | 
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी - काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां० ॥ ४ I 
Sarmrmaseeriars MA Guisi 
Aad निभभार्थगोयर४री ॐशशरभीनक्षरी। 
भोक्ष&1२४५८प८न४री अशीपुराधीश्वरी 
(Gatto NYA 
टश्याद्टश्यप्रमूतवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी 
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी -विज्ञानदीपाङ्कुरी | 
श्रीबिइवेदामनः प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी 
र | भिक्षां० ॥ ५ Il 
ध्श्याध्श्यप्रभूतवाएन5री ARLULESCLLESLER 
Aaaiesyadedsl विज्ञान पांडुरी 
श्रीविश्वेशभन:प्रस्ाधन५री आशीपुराधीश्वरी 
क (Halo WAN 
उर्वी सर्वजनेर्ररी भगवती मातान्नपूर्णश्वरी 
वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदानेदबरी | 
'सर्वानन्दकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीज्वरी, 
3 | fatto ॥ ६ I 
Eft सर्वग्नेश्वरी aad भातान्नपूशेश्‍वरी 
वेशीनीवसभानडुन्तवष्री Aaaa 
AMA SA ayasi शशीपुराधीश्वरी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya ००५भ्िक्ष० \\ ६ ॥ 
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आकिक्षान्तिसमस्तवर्णनकरी शम्भोख्रिमावाकरी 
काइमीरात्रिजलेइवरी त्रिनयनी नित्याङ्कुरा शर्वरी | 
कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काझीपुराधीइवरी 

भिक्षां० || ७ ॥ 
२।हिक्ष।(न्तिसभस्तवर्शनंडरी शभ्भो खिभापा5री 
HENA WAA जिनयनी Qais शर्वरी। 
UKA बनोघ्यडरी ॥शीपुराधीश्परी 


(Satic ॥ ७ ॥ 
देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी 
वामा स्वादुपयोधरप्रियकरी | 
भक्ताभीष्टकरी दशाशुभहरी काशीपुराधीइवरी 
; भिक्षां० ॥ ८ || 


tl ALAARA etall yes] 
UAL स्वाहुपयोधरपियऽरी सोलाज्यभाऐश्वरी। . 
AUA ai आशीपुराधीइवरी 

(Maio ॥ ८॥ 


चन्द्राकालियकोटिकोटिसद्दशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी 

चन्दरार्काश्चिसमानकुन्तलहरी e त ही चन्द्रार्कवर्णेठवरी 5 | 
मालापुस्तकपाशसांकुशघरी काझीपुराधीरवरी 
zi भिक्षां० ॥ ९ ॥ 
यन्त्र 44» 22 24६२।॥ यन्द्राशुभिभ्पाधरी 
यन्द्राडनिसमानूरन्ततहरी यनद।व्हश्च्‌री। 
Udya आशीपुराधीश्वरी 

S CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha valia ॥ 
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क्षत्रत्राणकिरी'मेही er erpen 
साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी वि्वेश्वरी श्रीघरी। 
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी ' काइीपुराधीइवरी 
। + -भिक्षां०।। १० ॥ 
HAMASA assasi भाता इपासागरी 
avuda ver शिवऽरी - विश्वेश्वरी Nali 
uses Arasi आशीपुराधीश्वरी ; 
"हर  -लिक्ष०॥१०॥ 


भगवति भवरोगात्पीडितं दुष्कृतोत्थात्‌ ` 
| 


| 


सुतदुहितृकलत्रोपद्रवेणानुयातम्‌ i : 
विल्सदमृतदरृष्ठ्या. वीक्ष्य विश्रान्तचित्तं | zA 
नमस्ते ।। ११ ॥ _ { 


सकलभुवनंमातरत्राहि मामो नम 


७२०५ लपरोआत्पीडित हुफुतोत्यात्‌ 
UdERGSAA पद्रवेशानुयातभ।, 

Aaneraern वीक्ष्य विज्ान्तयित्त 
asagada wll नभस्ते॥११॥ 

माहेदवरीमाश्रितकल्पंवल्ली - | 
महम्भचोच्छेदकरी भवानीम्‌। 


स्त्वामन्नपूर्ण शरण प्रपद्ये॥ १२ Al 


भ।हश्वरीम।ित९५१६९ी - 
३७4२३६३२ लवानीभ्‌। 
कषुधर्तव्त्यातनयाुपेत- 
स्त्पभन्नेपू्णे २२९ प्रप॥१२। 


Ya à 2 = ka 
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दारिग्रदावानलदह्यमानं : 
maat गिरिराजकन्ये | 
कुपाम्बुधौ मज्जय मां त्वदीये 
` त्चत्पादपव्मार्पितचित्तवृत्तिम्‌ ।। १३ || 
kunua í 
पाहन्नपूले ARs | 
SUVA yyy भा cfd: 
त्वत्पाहपक्मापितथित्तवृत्तिभ्‌ू ॥ १३॥ 


अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लमे | 
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थ भिक्षां, देहि च पार्वति || १४ | 


अन्नपूर्णे सघ पूर्णे श७२५।७।५८८ले | 
शानवेराज्यसिध्ध्यर्थ लिक्षां देहि a पार्वति॥१७॥ 


माता च पार्वती देवी पिता देवो. महेश्वर: | 
बान्धवाः शिवभक्ताञच स्वदेशो भुवनत्रयम्‌॥ १५ | 


भाता य पार्वती हेवी. पिता Ed na: | 


००५१: शिवलइताश्य ÈN qaday ll १५॥ 


इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं अन्नपूर्णस्तोत्रं संपूर्णम्‌ | : 
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नित्यपावनस्मरण 


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌॥ Il 
नभो tA wA शिवायै सततं नभः र 
नभः YA agi नियताः प्रश्ञता: स्म ताभ॥क॥। | 
या देवी. सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता| 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। २ ॥ | 
या देवी सर्वभूतेषु भाषुश्पेश संस्थिता ॥ WA 
नमस्तस्ये. नमस्तस्यै नभस्तस्थे नभो नभः:॥२॥ 
या देवी सर्वमूतेषु चेतनेत्यभिधीयते ॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै ` नमस्तस्यै नमो नमः || हे ॥. 
ar tefl सर्वलूतेषु येतनेत्यलिधीयते॥ ` 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नभो. नभः॥३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता || 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: || ४ ॥ 
या. देवी adeay afer संस्थिता ॥ 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नभो =: ॥४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता।। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ ५ || 
- या tefl aday aaa Aat 
AU नमस्तस्ये नभमस्तस्थे नभो DUAN 
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या देवी सैर्वभूतेधु 'इॉव्तिरूपिणी संस्थिता eGangotri 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। ६ ।। . 


या देवी सर्वबूतेपु alsada AA 
AMAA AMARA, नमस्तस्यै नभो AA: ILS 


या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण ' संस्थिता || 
नंमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः || ७ || 


या हेवी adady grade संस्थित।॥ 
नभस्तस्थे नमस्तस्यै नभस्तस्यै नभो नभ:॥७॥ 


या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता || 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: || ८ II 


या eel aday UAA संस्थिता . 
गंमस्तस्ये नभस्तस्थै नमस्तस्यै नभो. नभ:॥८॥ 


या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता || 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै ` नमस्तस्यै नमो नमः॥ ९ || 


या हेवी सपथूतेपु ager संस्थिता ॥ 
नभस्तस्थे नभस्तस्यै नभस्तस्यै नभो नभः॥८॥ 


या' देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता || | 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो AA: || १० 11 


या ऐवी सर्पलूतेषु ॐ(्ति३पेश Aaa 
Ma Medel नभस्तस्थे नभो नभ:॥१०॥ . 
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या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता।। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तंस्यै नमो नमः ११ ।| 
ar देवी aday धक्ष्मीशप७ संस्थिता ॥ 
नमस्तस्मै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नभः॥११॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण. संस्थिता |I 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। १२॥ 


ar हेवी सर्वभूतेषु IAA सेस्थिता॥ 
AMAA नमस्तस्यै नमस्तस्ये AML नभः॥१२॥ 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। १३ || 


sabi. > Do 


3 


} 
z 
> 


या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता ।। | : 


या. tl अर्वलूते५ु wae संस्थिता] 
नमस्तस्यै नभस्तर्‍्थे. नभस्तस्थे. नभो नभ:॥ १३॥ 


या देवी सर्वभूतेषु ब्यारूपेण संस्थिता N 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: || १४ ॥ 


या देवी. सर्पलूतेपु eu संस्थिता॥ 
Quad नमस्तस्ये नभस्तस्थे नेभो .नभ: ॥ ९४ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता || ` | 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: || १५।। 


ar देवी. aday qr संस्थिता 
AMAA. नमस्तस्ये नभस्तस्यै नभो AAV 
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धन्याष्टकम्‌ 


तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां 
'तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम्‌ | 

ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः 
Amg अमनिलये परिभ्रमन्ति || १ | 


AYUA vans? यदिन्द्रियाएा 
aya यहुपनिषत्सु निश्चितार्थम्‌। 
ते धन्या GA परभार्थनिश्चितेह: 
शेषास्तु AARAA परिबभन्ति॥१॥ 


आदौ विजित्य विषयान्मदमोहराग- 
रेषादिझात्रुगणमाहृतयोगराज्याः || 
ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या - 


कान्तासुखा बत गृहे विचरन्ति धन्या: || २ || 


MA Ala Araras- 

` द्वेषाध्िशिनुगशमाह्तथोगराकय।: ॥ 

slayd समनुलृतपरात्मविधा- 
डंन्तसु५! YA गुहे Marla धन्या:॥२॥ 


त्यक्त्वा गुहे रतिमंघोगतिहेतुभूता- 
मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः | 

' वीतस्पृहा विषयभोगपदे . विरक्ता  . 

` धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः || ३ | 
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१२१ 
ASA HELL 
भल्मेन्छयोपनिषध्थेरसे (ered: | 
वीतस्पृहा Auau? बिर्ता 


yaala Ary Azat: I3 I 


त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे द्वे 
मानावमानसद्दा: समदर्शिनश्च | 
कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि 


कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः | ४ || | 


यत्य! भभाइभिति NSE YE & 
भानावभानस६श: wal | 
पुर्तारभन्यभपणम्थय तर्धर्पितानि 

SIA siuRusga aa lie 


त्यक्त्बैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा 
भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्रा: | 
ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसञ्ञ 


घन्या fist रहसि हृद्यवलोकयन्ति || ५ Ul , 


त्यश्त्ैष्शात्रयभपेक्षितभोक्षभा 
लैक्षाभुतेन URs lade: | 

AA: परात्परतरे परभात्मसश 
धन्या Ba रहसि wadau 


नासन्न सन्न सदसन महन्त चाणु | 
न खरी पुमान च नपुंसकमेकबीजम्‌। 
ase तत्समनृपासितमेकचित्तैर्‌ 


cect). n RRR ATH ha ७५०३ Collection. ' 


d by (a Fak Chennai and eGangotri 


Se SS AAA 


१२२ 
UL Uzi oy सेयरको” सई ल्‌ जमा ०००७० 
न्‌ wl पुमान्न य asa 
Ada तत्समनुपासितमेऽयित्तेर्‌ 
धन्या RRR awae: I ६॥ 


अज्ञानपद्कपरिमग्नमपेतसारं 

दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ | 
संसारबंधनमनित्यमवेक्ष्य धन्या 
ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति || ७ || 


२श।न५५५२म्‌3 म्‌ पेत सर 

EAA म२९%न,्‌५२वसइतम्‌। 
ससारप्पधनभनित्यभवेक्ष्य धन्या 
शानासिना cea विनिश्चयन्ति ॥ ७॥ 


झान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैः' 

एकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः | 

साकं वनेषु विजितात्मपदस्वरूपं . . 
meg सम्यगनिशं विमृरन्ति धन्याः || ८ l 


शान्तेरनन्यमतिलिर्भधुरस्पलावै 
अेऽत्यनिश्चितम्नोलिरपेतभोहैः। 
साऊ वनेषु विकितात्मपह्स्व३पं 
aay सभ्यगनिशे Ayala धन्या: ॥ ८॥ 


अहिमिव जनयोगं acer वर्जयेद्यः 

' कुणपमिव सुनारीं त्यक्तुकामो विरागी | 
विषमिव विषयान्‌ यो मन्यमानो दुरन्तान्‌ 

' FATS. Boma aA Man RMT dy 8४} eottection 


१२३ 


ARA YAANI UAE Fe Chennai and eGangotri 
SALMA सुनारी agge rll 

विषमिव विषयान्‌ यो भन्यभानो दुरन्तान 
yali was भुश्तिलाव AA NE 


संपूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः 


गाङ्गं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः | ` 
चाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिदिरो वाराणसी 'मेदिनी - 
सर्वाचस्थितिरस्य वस्तुविषया दष्टे परब्रह्मणि।। १० ॥ 


संपूर्ण Ra deai सर्वेऽपि segti . 
sist पारि anedaRAag: पुण्या: Adl: Bari 
नाय: MAUA: AAAA aed भेदिनी 
सर्वावस्थितिरस्य पस्तुषिषया ध्टे aR oN. 


॥इति श्रीमत्परमहंसपख्राजकाचार्य श्रीमच्छकराचार्यबिरचित 
` घन्याष्टकँ संपूर्णम्‌॥ 


À CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 


दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः || 
... मेज गोविन्द भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते | 

- ' प्राप्ते सनिहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुकूञ्‌ करणे || १ | 


RAN awd सायं प्रात: शिशिरवसन्तौ पुनरायातः | 
sa: हीऽति aay: aÑ न भुयत्याशावांयुः॥ 
लक गोविन्द ७० MAE लक गोविन्द yaa l 

WA UARA HA नहि नहि रक्षति ५३,३२९ I १॥ 


अग्रे बह्निः पृष्ठे भानू रात्रौ चिबुकसमर्पितजानुः। 
करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाइाः || 
छ `. भज० ॥ २ II 


HA ad: पृष्ठे लागू ail विशुष्समर्पितव्ननु:। . 
setae gaaat न भुयत्याशापाश: ॥ 
pe Ayo Il? ॥ 


- यावदवित्तोपार्जनसक्तः तावन्निजपरिवारो रक्त: | 
_पठचाद्धावति जर्जरदेहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे॥ 
| ` भज०॥ ३ ॥ 


nA Maa; तापन्निकपरिवारो Red | 
पश्याद्षावति RR वार्ता ५७(ति. ASA न IVI 
. yo || ३॥ 
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TRY, 


१२५ 
जटिलो प्मुण्डी EE: | 
पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतशोक: || 
l भज० ।। ४ II 


YRA yell Ada: आअपायाग्गरणदुइ्तवेष:। ` 
पश्यन्नपि य्‌ न पश्यति. ya: GRAAT gsal: Il 
MYO lly il 


' भगवद्गीता किञ्चिदधीता “गङ्गाजलल्वक्णिका पीता | 


सकृदपि यस्य मुरारिसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते 
चर्चा || भज० ॥५ ॥। 


लगपद्गीता जियिध्धीता owa SA पीता 
UA यस्य yakana तस्थ aa: ( ga 
| यर्य[॥ ७०० ॥ ५॥ 

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं दशनविद्दीनं जातं तुण्डम्‌। 
वृद्धी याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न ; 

मुञ्चत्याशापिण्डम्‌।। मज० ।। ६ ।। 
अंग. गलितं. पतितं yes AANA wd तुभ! 
वृद्धी याति गृहीतया ६७६ तषि न र 
RE YAMWAGA NAYO I ६ ॥ 


बाळस्तावत्क्रीडासक्तःतरुणस्तावत्तरुणीरक्तः। 

बृद्धस्तावचिन्तामञ्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लञ्नः।। . 
भज० ॥ ७ || 

MATAA AIHAMA MBALI 

qea A: परे we As न लेथ: 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha’ Vidyalaya Collo \\ \9 \\ 


१२६ 
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पुनरपि जनन पुनरपि मरणं . 
`` ` पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ | 
इह संसारे खलु aK कृपयापारे पाहि मुरारे।। 
भज० ।।८ Il 


पुनरपि vad पुनरपि भरणं 
पुनरपि yell YE शयनम्‌ 
४६ संसारे WG Kar इपयापारे wR RRI 
| MYO ॥८॥ 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः 
` पुनरपि पक्षः पुनरपि मास: | । 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तदपि न मुञ्चत्याझामर्षम्‌।। 
भज० 118 I 


“पुनरपि wl पुनरपि Raw 

पुनरपि पक्षः पुनरपि भास:। 
YAWA पुनरपि वर्ष ae न भुंयत्याशाभंर्षभ्‌॥ 
| j ९५०० lle Il 
वयसि गते कः कामविकारः 

शुष्के ak कः कासार: | 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारो ज्ञाते तत्त्वे कः संसार: || 
; __ भज० ॥ १० ll 

वयसि गते $: sA 

शुष्छे नीरे $: sar: | 
ने द्रव्ये ७: परिवारों शाते तत्वे 5: dal 
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>> 


१२७ | 
नारीस्तनमरनासिनियवेश aee 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारवारम्‌ || 

भज० ।। ११ ॥ 


नारीस्तनभरनालिनिवेश मिथ्याभायाभोडावेशभ। 
जेतन्मासवचाध्िविळरे भनसि Barr ARII 
(५०० ॥११॥ 


कस्त्वं कोऽहं कुत आयात 
का मे जननी को मे तातः। 
इति परिभावय सर्वमसारं feet त्यक्त्वा 
स्वप्नविचारम्‌।। भज०।। १२ ।। | 


५२८१ 95४ ईत WALL 
TA Yael डो भै तातः। 
JA परिभावय सर्वभसार विश्व त्यक्तया 
२१प्नवियारभ॥. Ho ॥ ६९२॥ 


जेयं मीतानामसह्रं ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्‌। 
नेयं . सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च चित्तम्‌ Il 
भज० (1.83 Ul 
ya गीतानाभसश्य ध्येय AAJA 
Ja anya Ad चेयं Aaya a A 
Avo ॥१३॥ 


याबज्ीयो निवसति देहे gas तावत्पृच्छति गेहे। 
गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये | 
भज्‌० ॥ १९ 0 
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र १२८ Bi 
ua RJR faf Renea erR | 
गतवति पायौ wrd etal निल्याति. तस्मिन्डाये॥ 

Ayo ॥ १४॥ 


सुखतः क्रियते रामाभोगः पङ्चाद्धन्त शर्ररै रोग: | 
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्‌ || 
| मज० ।। १५ II 

arid: Bad wud: waga शरीरे रोज: | 
ae तोड मरण शर de® न मुयति Warr ll 
Ayo llau Il 


रथ्याचर्पटविरचितकन्थ: पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थ: | 
नाहं न त्वं नायं लोकः तदपि किमर्थ क्रियते शोक: || 
; भज० ॥ १६ II 


_ र्थ्यायर्]टविरयितङन्थः पुष्य।पुष्५१ि५ त पन्थ: | 
नाई न cA नायं As: ce Bat Baa As: 


MYO ॥ १६॥ - 


कुरुते गङ्गासागरगमनं ब्रतपरिपालनमथवा दानम्‌। 
ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन || 


भज० || १७ Il 


HA UMA प्रतपरिपाक्षमभथवा EAI . 


MWALA: सर्वभतेन yei न लगति verde ll | 


| Ayo ॥ १७॥ 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितँ चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रं संपूर्णम्‌। 
> ‘CC-0.In Public Domain २०८ gne Maha Vidyalaya Collection. . 
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è ५ 


RS oi 


SS a eee 
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वेदान्तवाक्येषु सदा: रमन्तो 

भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्तः। 
अझोकवन्तः करुणैकबन्तः 

कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ।। १ || 


Aat AY सघ रभन्तो 
लिक्षान्नभानेश यथ Raa: | 
AMAR: SASA 
Alaa: WE awad: Ia 


मूलं तरोः केवलमाश्रयन्तः ; 
पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्तः। 

कन्थामपि स्रीमिव कुत्सयन्त | 
कौपीनवन्तः खळु॒ भाग्यवन्त: || २ ||... 


YA AN: डेषक्षमाश्रथन्त | 
UNGA Asqad: | 
sean खरी भि gua 
Ala: ५७ भाग्यवन्त:॥२॥ 
देहाभिमाने परिहृत्य दूरात्‌- 
आत्मानमात्मन्यवळीकयन्तः | 
अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः 
कौपीनवन्तः खळ भाग्यवन्तः ।। ३ ॥ 


Beard Rea gd- 
मात्भीनभात्मन्यवदोष्यन्त:| 
weir wel ये Wed 
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नेपन्ते; WG abad: ila ii 
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. स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः , 
.स्वशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः | 
नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः 
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः || ४ II 


स्वाननन्‍्दलावे URG Burd: 
AMANI FU HAA: | 

नान्तं न WEL न. AR: स्भरन्त: 

ओपीनवन्त: wy arad: IYI 


पञ्चाक्षरं पावनमुञ्चरन्त 
पतिं पशूनां हृदि भावयन्तः | 
भिक्षाशना दिक्षु परिभ्रमन्तः 
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः || ५ || 


` भृयाक्षरं पावनभुय्यरन्त 
पति पशूनां हदि लावयन्त:। 
- Ruan. Ry Raud 
Alaa: wa लाग्यवन्त: ॥ ५॥ 
` । इति श्रीमच्छङ्काचार्यविरचितं कौपीनपञ्चकं स्तोत्रं संपूर्णम्‌ | 
=> AA 
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साधनपञ्चकम्‌ 


वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां 
तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ | 
पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्‌- 
आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्णं विनिर्गम्यताम्‌ || १ । | 


A नित्यमधीयतां aga si स्वनुष्टीयता | 
तेनेशस्य विधीयतामपूयितिः ser भ्‌तिस्त्यक्यताभ्‌। 
पापोध: परिधूयतां yA घेषोउनुसन्धी१त।१- 
WAZI व्यवसीयता Arresi निनिर्गभ्यताम्‌॥१॥ 


सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो  भक्तिईढां धीयतां ` 
झान्त्यादिः परिचीयतां teat कर्माशु सन्त्यज्यताम्‌। 
सद्विदवानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां . 
्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्‌ || २ ॥ 


संगः सत्यु विधीयतां arad aa धीयतां | 
शान्त्यादिः परियीयतां eza? saly सन््यण्यताभ ` 
unakaa प्रतिदिन तत्पाहुश सेव्यतां 
masala श्रुति रर पय USALAM 


amra विचार्यतां. श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां 
दुस्तर्कात्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्‌। 
ब्रह्मैवास्मि विभाव्यतामहरहर्गनैः परित्यज्यंतां 
देहेऽहंमतिरुज्झ्यतां 'बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम्‌ || ३ \\ 
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agada वियार्यता श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां 
दुस्पर्ात्सुविरम्यता श्रुतिभतस्तर्ाडनुसन्धीयताभ_| 
weak विलाव्यताभइरइर्र्वः Rana 
Rswaldgyodi yudal: परित्यव्यताभू॥ I 


क्षुद्व्याधिश्च ` चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां 
et न तु याच्यतां विधिवशात्प्रापेन सन्तुष्यताम्‌ | 
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुञ्चार्यताम्‌- 
औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठर्यमुत्सृज्यताम्‌ || ४-।। 


are यिडित्स्थता प्रतिदिनं लिक्षौषध qorai 
lant न 0 aadi विधिषशात्प्राप्तेन argad 
AAR Miadi न तु que arse समुथ्यार्यताभू- 
welche WAS UL Arselycyoverci Y. 


` एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तदबाधितं रृञ्यताम्‌ | 
Wet प्रविलाप्यतां चितिबलानाप्युत्तरैः क्लिष्यतां 
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परन्रह्मात्मना स्थीयताम्‌।। ५-।| 


Asia सुणमास्यता परतरे Aa: सभाधीयत्‌। 

Wia सुसमीक्ष्यतां vaki KAB caudal 
aust Parad: Aamir: ` रिष्यत 
4२५४ [तेइ शुक्यताभथ LARLA स्थीयताभ्‌॥ ५॥ 
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संचिन्तयत्यनुदिनं स्थिरतामुपेत्य | 
तस्याशु संसृतिदवानलतीब्रघोर - 
ताप: प्रशान्तिमुपयाति चितिप्रसादात्‌।। ६ 1 


ar शोऽपृथ्‌ऽमि६ wed भनुष्य: 
संयिन्तयत्यनुदिनं स्थिरताभुपेत्य | 

तस्थाशु सचुतिध्वानतती9धो२- | 
ताप: प्रशान्तिभुषयाति यितिप्रसाघत॥६॥ । 


इति श्रीमच्छङ्कराचार्वविरचितं साधनपञ्चकं संपूर्णम्‌। 


~ 
en 
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श्रीगणेशाय. नमः 
अस्य .श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य 
बुधकौशिक ऋषिः | 
श्रीसीतारामचन्द्रो देवता | 
AG छन्दः। सीता. शक्ति: | 
` श्रीमान्‌ हनुमान्‌ -कीलकं: | 
श्रीरामचचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः | 
Alua. नभ 
स्थ श्रीरामरक्षास्तोनभन्नस्थ 
चुधड २७ कषि:| 
_ - श्रीसीतपराभयन्द्रो Paar 
ARY ee! सीता aSa: | 
श्रीभान्‌ हनुभान्‌ Aad 
AAA रामरक्षास्तोनक्पे AAA: | 
अथ ध्यानम्‌ 
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं 
बद्धपद्मासनस्थं 
पीतं वासो वसानं 
नवकमळदलस्पर्धिनेत्रं ` प्रसन्नम्‌ | 
वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिललरोचमं 
नीरदाभं 
नानालङ्कारदीप्तं 
दधतमुरुजटामण्डलं . रामचन्द्रम्‌ || 
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ध्यायेद्व्तनुषाई धुतशरधनुप 
पद्धपक्षासनस्थ | 
पीतं वासो पान 
qasai प्रसन्तम्‌। 
वाभांडइढसीतामुणडमवमिलध्ोयन 
नीर 
नाना लड रहीप्त 
ELAVA THAH Il 
SA ध्यानभ्‌ 


ai रघुनाथस्य शतकोटिप्रबिस्तरम्‌| ` 
एकैकमक्षरं पुंसां महापातेकनारानम्‌।। NA 


यूरितं रघुनाथस्य शतओेटिप्रविस्तरभ। 
SENAY YA भरापात$नाशनभ॥१॥. 


eer नीलेत्पलश्याम रामं राजीवलोचनम्‌ | ` 
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌।। २ ॥ 

ध्यात्वा नीबोत्पक्श्याम राभ राछवक्षोयनभ्‌। ` 

KANGA rA RIAA tl 


सासितूणघनुर्बाणपार्णि नक्तं 'चरान्तकम्‌ | 
स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्‌।। ३ ॥ 


सासितृएधनुर्णाश्षपाए़ि asd AUAI 
SALMA OAA AIA ALIAS ॥ 


i १365, ०. 
राव? REIS IRE gue >सैर्वकामदाम and at 
शिरो मे राघवः पातुः भाळं दशरथात्मजः || ४ || 


रामरक्षा पहेत्प्राश: पापध्नी स्ऽ।म्‌६।भ्‌। 
शिरो भे waa: पातु oud eue: IYI 


कौझल्येयो दशौँ पातु विङवामित्रप्रिय श्रुती | | 
प्राण पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः || ५ || 


RIAN ६शो पातु विश्वामित्रप्रिय: श्रुती | 
MUL पातु>भणनाता avi सौमिजिपत्सथ: ॥५॥ 


जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः | 
स्कन्धौ .दिव्यायुध: पातु भुजौ भझ्नेराकार्मुकः ।। ६ || 
(sai RURA: पातु seë aala: | 

tH Boyu: पतु YA easels: | ६॥ 


करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ | 


AS पातुं खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः || ७ || 


` अरे सीतापतिः पातु eei HEM (त्‌ | 
भव्य पाए will URI maera: ॥७॥ 


; सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभु | 
. ऽ WA पातु रक्ष: कुलविनाशकुत्‌॥ ८ ॥ 
Alda: उटी ug AAN एगुमत्परलु: | 

९. रत EET ENTA 


१३७ 


ma Aarena a gge 07००० 
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः |। ९ || 


MA सेतुइत्पातु YA घशभुणान्त$:॥ | 
wil विलीपएश्रीघ पातु sAd ५५:॥८॥ 


एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेतु।: ` 
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ || १० || 


Adi रामणवोपेता wl यः सुश्ती wel 
a चिरायु: ql पुत्री विकयी Gall AAAI १०॥ 


पातालभूतलव्योमचारिणङ्छद्मचारिण: | 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः।। ११॥ ` 


पातालनूतलव्योमयारिषाइछ्यारिशः। `  ,; 
न्‌ RAN sisted रक्षितं राभनाभलिः११॥ ` 


रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ | 
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति।। १२॥ ° 


ALA रामलद्रेति राभयन्द्रेति ar स्भरन॥ ` 
नरो न Gua wriel(sa -भुडिति य विन्दति॥१२॥ 


जगजेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाऽभिरक्षितम्‌। 
यः कण्ठे PRATT करस्थाः सर्वसिद्धयः ।। १३ ॥ 


YAKAA राभनाभ्नाऽलिरक्षितभ्‌। 
2c दाहे oA AN 3९१ न्सिल्छयः्वे१ 3 | 
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अव्याहताज्ञः सर्वत्रं लभते जयमङ्गलम्‌। । १४ l 


दग्रपुदरनामे् यो UKAA स्भरेत्‌। 
_अप्याइताशः सर्वन Gerd गथभुगतम्‌॥ १४॥ 


आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः। 
'तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः 1-2 ।। 


जाहिटिवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां g: | 
तथा Aaaa: wad yess: ru 


आरामः कल्पवृक्षाणां वितमः ` सकलापदाम्‌ | 
अभिरामस्निलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभु :1॥ १६ ॥ 


ARLE segiti विराम: UANI 
MCRAE We श्रीभान्स न; -प्रक्रु ६६ ॥ 


तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबली | 
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ || १७ ॥ 


age उपसम्पन्नौ YSU भामको | 
yel Aua Msa ॥ १७॥ 


फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ |. 
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ १८.॥ | 


FMA घन्तौ तापसौ प्रह्षयारिणो | - | 
YA UFA Aa EA Ma lection: दै 


१३८ 


mA संर्वसत्त्वानों A amaj श्रेष्ठी सर्वधनुष्मेताम ennai_and eGangotri 
“सर्वसत्त्वानां श्री मैंतम | 
रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ || १९ I 


शरएयो सर्वसत्वानां Ard सर्वधनुष्मताम्‌ | 
रक्ष: saree त्रायेतां नो रधूत्तभो॥ re ll 


आत्तसजघनुषाविषुस्पुशौ अक्षयाशुग निषङ्गसङ्गिनौ। . 
रक्षणाय ममरामलक्ष्मणावग्रतः पथिसंदैवगच्छताम्‌ || २० ॥। 


aturru Ay ˆ भक्षयाशुभनिष॑शस्गिजौ। 
ZUMA HAU UHAFHMANA: WA सहैष०२छताभू॥ २० LI, 


सन्नद्धः कवची . खड्गी चापबाणधरो . युवा | 
गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः।। २१ M 


सन्नद्धः sal well यापणाएपरो ya 
२२छन्भ्नोरथोऽस्भा NA: पातु AAAI ` 


रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बंली। 
'काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण: कौशल्येयो रघूत्तमः || २२ Ul 


WA घशरधि: ad auga A edly, 
sjea: पुरुष: पूर्ण, AAA ww: 1122" 


वेदान्तवेद्यो ASAT: पुराणपुरुषोत्तम: | 
जानकीवल्ल॒भ: श्रीमान्‌ अप्रमेयपराक्रम: 1123 ॥ 


AMAAN AMA: yaya: I 
ape glererere afi ARARE HVA | 


१४० 


[जपन्नित्यं d by Arya Samaj कः श्रद्धयान्वित Chennai and eGangotri 
इत्येतानि जपेनित्ये Hach: श्रद्ध : | 
अइवमेघाधिकं . पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशय: ॥॥ २४ 11 


SALA Aki UFASAHA: श्रद्धयान्वित: | 
WAMLA पुष्य ward न Ata: Y 


` रामं दूर्वादलड्यामं पद्माक्षे पीतवाससम्‌। 
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरा: || २५ I 


राभं galea पद्माक्ष पीतवाससभ। 
स्तुपन्ति नाभलिहित्यै- ते संसारिणो नरा:॥२५॥ 


रामं लक्ष्मणपूर्वजं wa सीतापतिं सुन्दरं ` 

काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्‌ । 

“ राजेन्द्रं सत्यसन्धं . दशरथतनयं इयामळं शान्तमूर्त 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं रावं रावणारिम्‌ || २६ ॥ 


wi aydo zga? सीतापतिं सुन्दर 

Sa gueli AA विप्रप्रियं धा्भिऽभ्‌। 
Ug ae घ्शस्थतनय Wiad. शान्तभूर्ति 

aè Mali wana rad २५७ रिम्‌॥ २६॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
खुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ।। २७ ॥ 


रामाय. राभलद्राय राभयन्द्राय्‌ AUA 
च्युनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नभ:।॥२७। 
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१४१ 
è श्रीयमा'रखकफ' Agara ORTON Pep nal and eGangotri 
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। 
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम 
श्रीराम राम दरणं भव राम राम॥ २८ || 


श्रीराम राभ Adret राभ WA 

श्रीराम We edly WW! 
श्रीराम राभ Ws L WA राम्‌ 

श्रीराम राभ शरश ७५ WA WAN EM 


श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि। 
श्रीरामचन्द्र्चरणौ शिरसा: नमामि . 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये।। २९ I 


श्रीरामयन्द्रंथरणशो भनसा स्भ्रामि ` 
श्रीराभयन्द्र्थ्रशो वयसा yuh 
श्रीराभयन्द्रथरशों Arar नभामि 
श्रीराभयन्द्रथरशों AWA WAAL Il २८॥ 


माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः | 

सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्‌ 
नान्यं जाने नैन जाने न जाने ॥३० ॥ 


भाता राभो भत्पिता Wires: 

स्वामी राभो भत्सणा Wag: 

२५२५ भे WAA UAR- 

CC ८ Eel EV ३ | if 96 WS 
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पटक्ष्मणी Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` दक्षिणे यस्य वामे च जनकात्मजा | 
पुरतो मारुतिर्यस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ३ १ II 


EAA धक्ष्मशों यस्य a ये yds ] 
पुरतो. भाएतिर्यस्य d at २धुनन्हनभ्‌॥ 34 II 


लोकाभिरामं रणरङ्गधीर 
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ | 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं 
श्रीरामचन्द्रं शरण प्रपद्ये || ३२ |। 
AA iN 
NGANA रधुंशन।थभ्‌। 
३।३९य्‌३५ ३३९।।३२ d 
श्रीराभयन्द्रं शरं wd} ३२॥ 
` मनोजवं मारुततुल्यवेगं ` - J 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां ` वरिष्ठम्‌ | 
चातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरामदूतं ` कारणं प्रपद्ये || ३३ l 


Mellel Wid qexda} 
PAR Raai aR 
UUAY वानस्थूथभुण्य 
श्रीर।भूतं शर प्रपधै॥ ३३॥ 


कूजन्त रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | 
` आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ || ३४ || ` 
Reet राभराभेति भधुर भधुराक्ष्रभ्‌। ` 

ARG जविताश जो? पन्टेन्य मरि ११89” 
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गत by Arya Samaj “सर्वसम्पदाम्‌ ation Chennai and eGangotri 


आप दातार 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयों नमाम्यहम्‌ || ३५ || ` 
WALA WAR धातार adwy l 

Auai श्रीराम eal AA नभाभ्यहम्‌॥ sul 
भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ | 

तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌।। ३६ II 
ard लवथीननामर्णन्‌ JUUNINI 

AYA यभदूतानों रामरामेति AAAI ३६॥ 

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं Fal भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः | 


रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः. सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ३७॥। 


रामो. ava: सघ Arad wi रमेश ले 
AUA निशायरयभू राभाय ATA नभ: 
राभाननास्ति परायण परतरे WA दसोऽस्भ्यई 
NA Auau: EL लवतु भे लो राम ye 3७॥ 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने || ३८ ॥| ` 
राभ WAR राभेति W राभे भनोरभे। 
सहस्रनाम AYA रामनाम परानने॥3८॥ 
इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षा्तोत्रं संपूर्णम्‌। . 
seks 
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समृद्ध सौभाग्यं सकलवसुघायाः किमपि तन्‌ 
Fe लीलाजनितजगतः खण्डपरशो: | 
: श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्त सुमनसां 
` सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु॥ १ I 
We MADA २४५५युध4।: Ba तन्‌ 
deat Mai: wesured: | 
Adlai सर्वस्वं सुईतमथ ud yadai 
YUNA ते सतितभशिव a: शभथतु ॥ १ II 
दरिद्राणां et दुरितमथ दुर्वासनहृदां 
द्रुत दूरीकुर्वन्‌ -सकृदपि गतो दृष्टिसरणिम्‌ | 
अपि द्रागाविद्याद्रमदलनदीक्षागुरुरिह i 
प्रवाहस्ते बारां श्रियमयमपारां दिशतु नः॥२ || 
६रिद्राशां ti इरितभथ eclereci 
दुत Ui स्पि गतो. ERARA ` 
आपि souaga ` 
nawd दारा .त्रियमयभपारा Rag न:॥२॥ 
उदञ्चन्मार्तण्डस्फुटकपटहेरम्बजननी - 
भवन्तु त्वङ्गन्तो हरठिरसि 'गङ्गातनुभुवः 
तरङ्गाः प्रोत्तुंगा दुरितभयभंगाय भव॑ताम्‌।। ३ |॥ 
6६4-१1 ९५२१२४५२ह२भथ्यन्न- - ` | 
उट।क्षव्थाकषेपक्षणणनितंक्षोलनिवहाः। ` 
Sd तगत, हरशिरसि गंभातनुलुष: 
१९८२ दु aaa करम्‌] Paer 


HSS 
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तवाळण्बाकम्म “खुकुस्दलघुगर्नेष” TERE: and eGangotri 
' मया सर्वेडवज्ञासरणिमथ नीताः सुरगणा: | 
इदानीमौदास्यं भजसि यदि भागीरथि तदा 

निराधार: केषामिह कथय हा रोदिमि पुरः।। ४ | 


qaae aag सहसा SR 
भया adsa नीता: gwu: I 

dadeni लगसि यहि लाणीरथि ac : 
निराधार: uNe अथय ढा ARA प२:॥४॥ 


स्मृतिं याता पुंसांमकृतसुकृतानामपि च या 
हरत्यंतस्तन्द्रां तिमिरमिव चंन्द्रांशुसरणि: | 

इयं सा ते मूर्ति: सकलसुरसंसेव्यसलिला . 
ममांत:संतापं . त्रिविधमपि पापं च हरताम्‌॥ 5 ॥ 

स्भृति. याता पुंमाभइतसुक्षतानाभषि य्‌ या 
Saizi CARA asiyak: 

84 सा ते भूर्तिः स४८सुरससेप्यस॥ि७। 
भभांत:संताप॑ AAWA पाप य edatu 


अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्वानीरं तव जननि तीरे श्रितनताम्‌। 

सुघातः स्वादीयः सलिलभरमातृ्ति `पिबतां 
जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदवीम्‌।। ६ I 

अपि wai WA qua Raa AEA 
Aas aa vA तीर Aaa 

सुधातः aila: सलिधलरभातृत्ति Ma 

- गनानामानन्हः परिहसति Aakre ६७ 
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` प्रभाते oaia Rofe पुनी ९२०१००० 
गलो यावन्मातर्मिलति तब तोयैर्मृगमदः | 
मुगास्तावद्वैमानिकरातसहस्नैः परिवृता 
विशंति स्वच्छंदं विमलवपुषो नंदनवनम्‌ ||७ || 
अलाते स्नान्तीनां  नपतिरभश्रीनां gaad- 
` गतो) MAANA aa AA aae: | 
wurdiaeiAsaausd: परिवृता 
Arild २५२७६ Anaayd नंधनपनभ्‌॥ ७॥ 
स्मृतं सयः -स्वांतं विरचयति शान्तं सकुदपि 
| प्रगीतं यत्पापं झटिति भवतापं च हरति | 
इदे तदगङ्गेति श्रवणरमणीयं खलु पदं 
'मम प्राणप्रांते वदनकमलांतर्विलसतु || ८ || 
WA सध: स्वातं बिस्ययति ated USIA 
wild यत्पापं aBA aaa य RAI 
४६ ARAA Aaaf भलु UE 
aa प्रा एप्राते बदनडभला[तविवसतु॥८॥ - 
Ted: खेलंतो बहुलतरसंतोषभरिता: 
न काका: नाकाधीइवरनगरसाकाङ्क्षमनसः। 
निवासाल्लीकाना जनिमरणझोकापहरणं 
तदेतत्ते तीरं श्रमशामनधीरं भवतु नः।। ९ | 
यतः Add ५७ु।तरसंतोषलरिता: 
न 8300 नांअधीश्वरनणरसाअंक्षमनस: l 
Aaracdsmi UWS 
` पेते तीर श्रभशभनधीरं भवतु A: HE Il 
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न यपजाक्षाद्वेंदरेरणि ऽआश्लितभेंदैएनस्लिलं"> 51१०05० ` 

न यस्मिन्‌ जीवानां प्रसरति मनोवागवसरः। 
निराकारं नित्यं निजमहिमनिर्वासिततमो : 

विशुद्धं aad सुरतटिनि तत्त्वं न विषय: || १० I 
न. AMARA गतितभिष्ेरवसित्‌ 

न्‌ यस्मिन्‌ शवानां प्रसरति भनोवागवसर:। 
Aas नित्य, निष्भडिभनिर्षासिततभो, » 

' विशुद्ध add सुरतदिनि ard न विषयः॥१०॥ 
महादानैध्यनिर्बहुविधवितानैरपि च यत्‌ ` 

न लभ्यं घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि | 
अचिन्त्यं ' तद्विष्णोः पदमखिलसाधारणतया | 

ददाना केनासि त्वमिह तुळनीया कथय नः॥ १ १ || 
भहाहानेव्यनिर्युहुविधवितानेरषि य ade | 

a aed धोरालिः YAra ANNARRA 
ware dared: waatea 

घाना BA cafe gada sua न:॥११९॥ 


नृणामीक्षामात्रादपि परिहरंत्या भवभयं 
शिवायास्ते Ad: क इह महिमानं निगदतु। 
अमर्षम्लानायाः परममनुरोध॑ गिरिभुवो ` 
विहाय श्रीकण्ठः शिरसि नियतं घारयति याम्‌॥ १२ M 


AWAUE Reenu aaa. : 
शिवायास्ते yd: s ४६ Rud egt 
ara परभभनुरोध NRA 7 
asia 49७5: शिरसि Aad ald योन१२॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


१४८ ; 
विनिन्द्यान्युर्मतैरपि itized by Ary च पैरिहोर्यीणि oundati “पद [810 eGangotri 
न्द्यान्यु“ च परिहायाण Seis 
रवाच्यानि act: सपुलकमपास्यानि पिशुनैः। 


हरन्ती लोकानामनवरतमेनांसि कियतां 
कदाप्यश्रांता त्वं जगति पुनरेका विजयसे || १३ ।। 


विनिन्धान्युन्मतेरषि य Real पतिते- . 
रवाय्थानि MA: ayas Age: | 
ईरन्ती धो॥नाभनपरतमेनासि Baai 
SWAMAL त्वं wail yR Ara Ia I 


स्खलन्ती ' स्वर्लोकादवनितलशोकापह्ृतये 
जटाजूटग्रन्थौ यदसि ` विनिबद्धा पुरभिदा | 

अये निर्लाभानामपि मनसि लोभं जनयतां 
गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणतः ।। १४ I 


weed स्वघोडाइवनितवशोडापहतये 

YAYA AN ver विनिषद्धा पुरि 
अये नि्वोलानामपि भनसि योल vara 
Puda तव बनाने ax: Rea: १४॥ 


जड़ानन्धान्पड्ून्प्रकृतिबधिरानुक्तिविकलान्‌ 
ग्रहप्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌। 

'निलिंपैनिर्मुक्तानपि च निरयांतर्निपततो 

नरानम्ब त्रातुं त्वमिह परमं मेषजमसि || १५ II 


sliti AAAA Asa 
msredinzdiMagRaMediarelle | 

AMAA dA य निरयोतर्निपततो 

AULA aid cae परम AAYAR lau 
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स्वमीषस्बन्ड्छौमा सहञशिशिराणव्षयमपाः>०9०५ 
मपारस्ते मातर्जयति महिमा कोडपि जगति। 
मुदा यं गायंति द्युतलमनवदद्युतिभृत 
समासाद्याद्यापि स्फुटपुलकसान्द्राः सगरजा: || १६ ॥ ` 
ZAHATA NAI UEYAMA- | 
भपारस्ते viva महिमा ASA vA 
yer ये MAA धुत॒ध्षमनवधधुतिलुतः 
सभासाधाधापि Wo YAUA: WRM: ILE 
कृतक्षुद्रैनस्कानथ झटिति संतप्तमनस: . 
aed सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहा: | 
अपि प्रायञ्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ 
ath ae जननि त्वं विजयसे।। १७ I 


SANAAA अंदिति Ada 
- aad सन्ति ` निलुवनतते dlae: I 
aN प्रायश्यित्तप्रसरशपथातीतयरितान्‌ 
alsi aAa val त्वं Aran १७॥ 
निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां 
प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं "त्रिजगतः | 
समाधानं बुद्धेथ we तिरोधानमधियां 
' श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपु: || १८ ।। 
निधानं धर्माश GA य Auri नपमुष्ठे 
प्रधान तीर्थानामभल परिधानं Arata: । 
समाधान agra भु तिरोधानमधियां 
श्रियामाधानं नः परिहरतु तपे aa ay wae 
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पुरो घाव! SRR Re and eGangotri 
महीपानां नानातरुणतरखेदस्य नियतम्‌ | 

ममैवायं मंतु: स्वहितठातहंतुर्जडंघियो .- 
वियोगस्ते मातर्यदिह करुणातः क्षणमपि ।। १९ || 


YA धावं धावं Arakan 

महीपानां नानातरुशतरपरेह्स्थ नियतभ्‌। 
HALA Ag: स्यहितशतईंतुर्णऽधियो 

वियोगस्ते wells sgua: क्षणभधि॥१८॥ 


मरुल्टीलालोललुहरिळुलितांभोजपटली - 
स्खलत्पांसुव्रातच्छुरणविसरत्कौकुमरुचि: | 
si AA | 


जलं ते जंबालं मम जननजालं SRA || २० || 


१३८८ ५८५८ २ेतु तिता ०५२८ - 

NA MHUU | 
UNUNUZI 

YA A Yi AR yide WU Ilo Il 


समुत्पत्ति: पद्मारमणपदपद्मामलनखात्‌ :: 
` निवास: कंदर्पप्रतिभटजंटाजूटभवने | Beh 
अथायं व्यासंगो हतपतितनिस्तारणविधौ ` ` 

न कस्मादुत्कर्षस्तव जननि जागर्ति जगति || २१ ॥ 


समुत्पत्तिः पत्रारमएपहपद्राभवनणात्‌ 
निवास: sefalar * - 
AWA MAN ९त५तित[नि२त।२७। विधी, 


न sageda YA भाति oily २१ N 
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: १५१ 
नगेम्यीं?'याँन्लींमा' ञकथवपलटिनीमा"०कलष्फयाछ०/ 
पुराणां. Ged: सुरधुनि कपर्दोऽधिररुहे | 
कया च श्रीमर्तुः .पदकमळमक्षालि सलिलै- 
स्तुलालेशो यस्यां तव जननि दीयेत कविभि: ।। २२ I 


नजेल्यो यान्तीनां sur तदिनीनों sarar . 
“ पुराण aed: सुरधुनि ४पर्शेञधिर२७। 
su य Nad: पध्डभतभक्षा ति AÀ- 
AMAN यस्यां da wala da sale: 12211 


` विधत्तां aag निरवधिसमाधिं विधिरहो 
सुखं दोषे शोतां हरिरविरतं नृत्यतु हर: | 
कृतं प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजने: a 
सवित्री कामानां यदि जगति जागर्ति भवती ॥। २३ I 
Aani Asis nani AAA | 
YA शेषे Adi €रिरविरतं qag €रः। ` 
sd प्रायश्यितेरतभथ adea: 
सवित्री sai यहि vA wall लवती ॥२३॥ 
अनाथः स्नेहाद्रा विगलितगति: पुण्यगतिदां ` 
"पतन्‌ विज्वोद्धत्री गदविगलितः सिद्धभिषजम्‌ । 
सुघासिन्धुं तृष्णाकुलितहृद्यो मातरमयं . 
शिशु: संप्राप्तस्त्वामहमिह विदध्याः; समुचितम्‌॥ २४ ॥ 
अनाथ: Ai .विगवितगति: aalt 
पतन Adel Ara: Raley) 
सुधासिन्यु gey Ae भातरभये 
शिशु: ararat Ae Artu: Rant VW I 
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विलीनो KUA AA Ua EA and eGangotri 

` गता दूता दूरं क्वचिदपि परेतान्मृगयितुम्‌ । 
विमानानां त्रातो विदलयति ` वीथीर्दिविषदां 

. कथा ते कल्याणी यदवधि महीमण्डलमगात्‌ || २५ || 


ANA वे वेबस्वतनगरओेताहलरो 
जता Edt हूर AEA परेतान्भूगथितुभ| 
विमानानां श्रातो Geax वीथी विष 
sul ते sarl asa भ्टीम९३७भगात्‌ ॥ २५॥ 
ce तंज दिल 
| | ज्वरज्वालाजालज्वलितवपुषां न: प्रतिदिनम्‌। 
हरन्ता सन्तापं किमपि मरुदुलासलहरि- | 
च्छटाचञ्चत्पाथ: कणसरणयो, दिव्यसरित: RE II 
SANAA HA KUMA BE. 
Rra Adayi न: LARA I 
हरन्त! सन्तापं BAA uggearaak- 
२४०।44८१।4:३७।सरछ।यो RaRa: 112¢ ॥ 
इदं हि ब्रह्मांडं सकलभुवनाभोगभवनं 
तरङ्गैर्यस्यांतर्लुठति परितस्तिंदुकमिव | 
स एष श्रीकंठप्रविततजटाजूटजटिलो 


` जलानां संघातस्तव जननि तापं हरलु न: ॥ २७॥ 


४६ R wai asagat. 
AA uani 
से येष AisuAdaveryerRa “ib 
| याना Aadria YA ताप ४२० न:॥ २७॥ 
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त्रपन्ते लीर्व्यावि०/ RA ou ge ००515०0 
करं कर्ण कुर्वन्त्यपि किल कपालिप्रभृतयः | 

इमं तं मामम्ब त्वमियमनुकम्पार्द्रहदये . 
पुनाना. सर्वेषामघमथनदर्प दलयसि || २८ || 


au तीर्थानि akaAs यस्योद्धतिविधो . 
४२ SA डुर्पन्यपि Ba ulanga । 
छम्‌ d भाभभ्ण त्वमियभनु५भपाईहएये ... 
पुनाना. सर्वेषाभधभथनहर्ष धतथसि॥२८॥ 
इवपाकानां व्रातैरमितविचिकित्साविचलितै- 
विमुक्तानामेके किल ' सदनमेन: परिषदाम्‌। 
अहो mgg जननि घटयन्त्या: परिकरं l 
तव इलाघां कर्तु कथमिव समर्थो नरपझ्यु: ।। २९ || 
श्वपाञ्ननां तेरमितवियिडित्सावियलिते-. . 
` - विमुश्‍्तानाभे Ba सह्नमेन:परिषध्धभ। 
ma Wed YAA aat: WR 
AA saai sd sua समर्था dug: RENN. . 
न को5प्येतावन्तं खळु समयमारभ्यः , मिलितो 
यदुद्वारादाराद्ववति. जगतो विस्मयभर: | 
इतीमामीहां ते मनसि चिरकालं स्थितवती -. 
मयं सम्प्राप्तोऽहं सफलयितुमम्ब प्रणय नः|| ३० N 
ने ३ऽप्येतावन्तं Wa सभयभारल्य Aad ` 
___ थुदुद्गराध्राइलपति बतो. Arac: | 
_ हतीभाभीश ते भनसि Asi Kaaa- .. 
भय wardisd aAa २७५ न:॥३०॥ 
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EEE IRIE IESi 1: Ara prion तय Chennai and eGangotri 
कुतर्केष्वभ्यासः सततपरपैशुन्यमननम्‌। ` 

: अपि श्रावं श्रावं .मम तु पुनरेवं’ गुणगणान्‌ 
ऋते त्वत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेत वदनम्‌ I ३१ || 


` शवपृत्तिव्यासंगो Radia Quau 
Sifa:  सततप्रपैशुन्यभ्ननभ्‌। 
शपि Ad श्रावं भभ तु पुनरेवं poU 
कते त्वत्छो नाम BUA निरीक्षेत agila 
विशाळाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फलं 
न याभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनुः | 
` अयं हि न्यक्कारो जननि मनुजस्य श्रवणयोः 
ययोर्नान्तर्यातस्तवं लहरिलीलाकलकळ: || ३२ || 


विश्ालाल्याभाल्यां BAS नयनाल्या भलु yd 

A aude waala aa तनु:। 
अय्‌ R AA vA nga श्रवणयोः 

` ययोनन्तरियतिस्तव 'बहुरिधीला5६५४६:॥ ३२॥ 
विमानै: स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते ` सुकृतिन: 
पतन्ति द्राकपापा जननि नरकान्तः परंबशा: | 
विभागोऽयं' तस्मिन्नशुभमयमूर्ती जनपदे ; 

न यत्र त्वे लीलादलितमनुजांशेषकलुषा || ३३ ।। 


विभाने: २५२७०४ सुरपुरभयन्ते asad: ` 
AA द्राइपापा YAA नरअन्त: परवशः 
` निलांशोऽयं तस्मिननशुलभयभूतों WANE ` .. 
` जयन तवं Alagad lss 
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अपि e Ep भुरुसतीए ००३१७० 
पिबन्तो मैरेयं पुनरपहरन्तशच कनकम्‌ |. 
विहाय॑ त्वय्यन्ते तनुमतनुदानाघ्वरजुषा- | jee 
मुपर्यम्ब क्रीडन्त्यखिलसुरसम्भावितपदा: || ३४ 1 


` MA घ्नन्तो विप्रानविरतभुशन्तो idi 


Rete मेरेयं पुनरपएरन्तश्य' SAHIHI 
विहाय aad तनुभतनुष्दनाध्वरकुषा- `` 
weber Ssa Nagala: ॥३४॥ 


अलभ्यं सौरभ्यं हरति. नियतं यः सुमनसां .. fe. 
क्षणादेव प्राणानपि विरहरास्नक्षतभृताम्‌। nae 

त्वंदीयांनां लीलाचलितलहरीणां व्यतिकरात्‌ - 
पुनीते सोऽपि द्रागहह पवमानख्रिभुवनम्‌ ।। ३५ ॥ ` 


NAA सौरल्यं इरति Aad a: सुमनस 


AUA wid Arunda 
त्वदीयानां Maana व्यतिऽरात्‌ 

पुनीते सोऽपि ५७९९ Raga ॥३५॥ 
कियन्तः सन्त्येके नियतमिहलोकार्थघटका 

परै -पूतात्मानः कति च परलोकप्रणयिनः। 
सुखं शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं 

जगन्नाथः शउ्वत्त्वयि विहितलोकद्वयभरः ॥ ३६ Ul 


Bard: सन्त्ये. aaa 
परे पृतात्भान: ऽति य AWR: | 
सुण AA drda जु पात; YAR 
YAU: sara ARAA: ॥३६॥ 
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Digitized by Arya Samaj ae Chennai and eGangotri 
भवत्या हि व्रात्याधमपतितपाखण्डपरिषत्‌- 
परित्राणस्नेह: इल्थयितुमशक्य: खलु यथा | 
` ममाप्येवं प्रेमा दुरितनिवहेष्वम्ब जगति ` 
' स्वभावोऽयं सर्वैरपि खलु यतो दुष्परिहरः 11 ३७ || 


aae R प्रात्याधभपतितपाणएऽपरिषत्‌- 
परिनाएस्ने&: इतथयितुभश्यः wa यथा। 
भभाष्येव प्रेमा दुरितनिवहेण्वभ्य vald 
WMUNA ARA wg यतो ६ुष्परिहरः ॥3७॥ 
प्रदोषान्तर्नुत्यत्पुरमथनलीलोद्धतजटा - 
तटाभोगप्रेङ्खल्लहरिभुजसंतानविघुति: | 
स्तिरोधत्तां ताप त्रिदशतटिनीताण्डवविधि: || ३८ || 
.. अद्वेषान्तर्नुत्यत्पुरभथनधीधो&ूत००- | 
._ तदालोगप्रेंभव्वररिलुब्संतानविधुति:। 
(Cra esdlsrvasugssieyori- 
o स्तिरोधत्तां ताप AradRlaesaQ@Q: ॥ ३८॥ 
संदैव त्वय्येवार्पितकुशलचिन्ताभरमिम 
.., यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयेडस्मिन्सुविषमे। 
तदा विठ्वासोडयं त्रिभुवनतलादस्तमयते | 
निराधारा चेयं भवति खेळु निर्व्याजकरुणा ॥ ३९ || 


` सदैव त्वय्येवर्पित्‌इशतयिन्तालरभिभं | 
यदि त्यं apr त्यणसि सभयेडस्मिन्सुविषभे 

तह विरवासीड्ये तिलुषनतa।६स्तम्‌यते a 
निराधारा येयं लपति wy Aeilrage use ` 
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पुरारेः प्रेङ्कन्त्यो मृदुळतरसीमन्तसरणौ.। 

भवान्या सापत्न्यस्फुरितनयनं कोमलरुचा 
करेणाक्षिप्तास्ते जननि विजयन्तां लहरयः || ४० ll 


sueiga UKA MAUA: > 
पुरारेः प्रेणन्त्यो भूदुततरसीभन्वसरशो | 

AMA सापत्न्येखुरितनयनं agal 
RUAA YAA Arudi asw: ॥४०॥ 


प्रपद्यन्ते लोकाः कति न भवतीमत्रभवती - 
मुपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभीष्टं वितरसि | 

m तुभ्यं मातर्मम तु पुनरात्मा सुरधुनि 
स्वभावादेव त्वय्यमितमनुरागं विघृतवान्‌ ।। ४१ ।। 


त्रपन्ते बोडा: इति a लवतीभत्रलवती- 


भुपाधिस्तत्रायं yea al ARRAI 
शपे तुल्यं MAA तु पुनरात्भा सुरधुनि 
auaa ८१२ मितभनुर७ Agda Uva N 
ललाटे या AWe खलु सलीलं तिलकिता : 
“तमो हन्तुं धत्ते तरुणतरमार्तण्डतुळनाम्‌। 


` विलुम्पेन्ती सद्यो विधिलिखितदुर्वर्णसरणिं 


त्वदीया सामृत्स्नो मम हरतु कृत्स्नामपि शुचम्‌।। ४२ ।। 


aak या abRe wg ald Maar 
तभो इन्तु धत तरशतरभार्त९$१५नपभ्‌। 


Agud सघ ARARagiiak 


AMU स। भुत्स्न। भम्‌ इरतु SRANN शुयभ्‌ ॥४२॥ 
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हसन्तः सोल्लासं विकचकुसुमत्रातमिषतः | 
` पुनानाः सौरभ्यैः सततमलिनो नित्यमलिनान्‌ 
सखायो नः सन्तु त्रिदशतटिनीतीरतरवः ।। ४३ ॥ 


नरान्मूढास्ततणण/नप६सभासश्तमनसो 

` इसन्तः सोल्यास विध्यइसुभप्रातभिषत:। 
पुनानाः Weed: सततनतिनो -नित्यथभविनान्‌ 

- सणायो न: सन्तु निघ्शतटिनीतीरतरव: ॥४३॥ 


यजन्त्येके देवान्कठिनतरसेवांस्तदपरे 
वितानव्यासक्ता .यमनियमरक्ताः कतिपये | 

अहं तु त्वन्नामस्मरणभृतकामस्रिपथगे 

| जगज्जालं जाने जननि तृणजालेन सद्दशम्‌ || ४४ || 
MMS हेवान्हिनतरसेवास्तध्परे ji 

|  वितानप्यासडता यभनियमरक्ता: AÀ 

ME तु त्वन्नाभस्मरणलुतञभख्िपयणे ee 
IMM MA YA तुणळतेन NEW ॥४४॥ 


अविश्रान्तं जन्मावधि सुकृतजन्मार्जनकृतां za 
सतां श्रेयः कर्तु कति न कृतिन: सन्ति बिबुधाः | 
निरस्तालम्बानामकृतसुकृतानां भवतीं 


ः तु 
. ` विनामुष्मिल्लोके न परमवलोके हितकरम्‌ ।। ४५ | 


अविश्रान्त YU yaana sai - 

, सेत श्रेय: sd अति न इतिनः ula विभुध: | 
"निरस्तावम्भानाभइतसुश्तानां तु लवती .. 

Aayi न waa Ras ॥४५॥ 
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faye: संरन्तुं क्वचिदपि न विश्रान्तिमगमम्‌। 
इदानीमुत्सङ्गे मृदुपवनसंचाररिरिरे 
चिरादुन्निद्रं मां सदयहृदये शायय चिरम्‌ ।। Il 


पय: पीत्या adda सपदि यातः agal- 
(dye: dred sae न Malaria 
dadyl भृदुपपनसेयारशिशिरे 
Alag भा. acad शायय AR ॥४६॥ ` 
बघान. द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकर 
fade बालेन्दु नियमय पुनः पन्नगगणैः। 
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणतया .. 
जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमय: ।। ४७ || 
मधान द्रागेव द्रढिभरमएीय ५२३२. 
BN oag Qaru पुनः UA | 


न SARA हेवामितरण/नसाधारशतय 


१गन्नाथस्थाय सुरधुनि HAKUKAA: ॥४७॥ 


शरंच्चन्द्रववेतां गाशिशकलइवेतालमुकुटां 

करे: कुम्भाम्भोजे वरभयनिरासौ च दधतीम्‌। 
सुघाधाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकर- 

स्थितांत्वां ये ध्यायन्त्युदयतिनतेषांपरिभवः || ४८ ॥ 


ALAFU श२२७५११५।८पुएट 
उरे: Pavel? arcaMaa य्‌ ead 
सुध॥६२७२२२७५सना JANS- 


Raai ALA ध्यायन्युः यतिनतेषो ५२७५: ॥४८७ | 
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दरस्मितसमुल्लसद्वदनकान्तिपूरामृतै: 
भवज्वलनभर्जिताननिशमूर्जयन्ती नरान्‌। 

चिदेकमयचन्द्रिकाचयचमत्कृतिं तन्वती 
' तनोतु मम दां तनोः सपदि द्वांतनोरंगना || ४९ || 


धर स्मितसमु८५4६६५३।न्तिपूशभुतै: 

` लपकपधनलणिताननिशभूष्यन्ती नरान्‌। 
usanii तन्वती 

del भभ श॑ तनोः WUE शंतनोरंशना ॥ ४८॥ 
न्त्रैमीलितमौषधैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणां गणैः 

स्रस्तं सान्द्रसुधारसैर्विदलितं गारुत्मतैग्राविभि: | 
` बीचिक्षालिंतकालियाहितपदे स्वर्लोककल्लोलिनि 
त्वं तापं तिरयाधुना मम भवज्वालावलीढात्मनः || ५० ॥ | 


मन्नेभी[तितभोषधेर्भुऽलितं aad yai vd: 

WA URAA ougerdatale: | 
- पीयिक्षाबितशवियाडितप २५७ ७५८८ तिन 

त ताप तिरयाधुना मम aaa: ॥५०॥ 
चूते नागेन्द्रकत्तिप्रमथगणफणिश्रेणिनंदीन्दुमुख्यं 
` सर्वस्वं हारयित्वा स्वमथ पुरमिदि. द्रावषणीकर्तुकामे | 
साकूतं हैमवत्या मृदुलहसितया वीक्षितायास्तवाम्ब . 
व्यालोलोल्लासिवल्गल्लहरिनटघटीताण्डवंन: पुनातु ।।५ १ ।। 


धूते WaR RAR ` 
add eA स्वथ PAR zaidii 
Wgd Grae uasi पीक्षितायास्तवाभ्प | 
audadeaiRaccasRaeadlaresd न: Yat IML 
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विभूषितानङ्गरिपूत्तमाङ्गा सद्यः TI 
मनोहरोत्तुङ्गचळत्तरङ्गागङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु ।। ५२ ॥ 


विलूषितानंगरिपूत्तभांगा सध:इतानेऽग/नातिशशा। 
मनोइरोतुंगयक्षत्तर्गागंगा भभागान्यभ्धीडरोतु ॥ ५२॥ 


इमां पीयूषलहरीं जगन्नाथेन निर्मिताम्‌। 
यः .पठेत्तस्य सर्वत्र जायन्ते सुखसंपदः ।। ५३ Il 


dai Mi vida निर्मिताम्‌ 
य: UU ada mad UNAYE: ॥५३॥ 


इति श्रीमत्तैळंगकुलोद्भवेन पण्डितराज जगन्नाथेन 
विरचिता पीयूषळहर्याख्या गंगास्तुतिः समाप्ता। 
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मंत्र- १ | rs aE 
हृरिः ॐ | हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ।। १ II 


, भून-१ 
sk: ३2॥ टिरल्यवर्शा हरिणी yavkvawnr 
. agi Reel “लक्ष्मी wad भ भावई ॥१॥ 
तां. म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
. यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामइवं पुरुषानहम्‌ ।। २ II 
di A Ras wad aflaat AAA | 
अस्या. Reet Gti गामश्य पुरषानहभ्‌ ॥२॥ 
aai रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌। . 
श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमदिवी जुषताम्‌ ।। ३ ।। 


WAYA स्थभध्या - Raed Ala | 
Gai Awa Mak quart ॥ ३॥ 
कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रा 
ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌। 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णा ˆ | 
तामिहोपह्वयेश्रियम्‌ || ४ II 


आसोस्मित १२७५१५।७।२। | 
agi adel gi तर्पयन्तीम्‌। 

wai पद्व ` | 
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चन्द्रा प्रभासां यहासा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके देंबजुष्टामुदाराम्‌। - 
तां पद्मिनीमीं: झारणमहं 
- प्रपद्येऽलक्ष्मीर्मे नइ्यतां त्वां वृणे ।। ५॥ 


agi पलास यशसा vaadi | 
Tal बोड tavsan | 
ai AWANA शरशमई | 
_त्रपधेऽधक्ष्ीर्मे नश्यतां त्वा YA ॥५॥ 
मंत्र-२ 
आदित्यवर्णे . तपसोऽधिजातो . 
` बनस्पतिस्तववुक्षोथ बिल्व: | 
तस्य .फलानि तपसानुदन्तुः | 
मायान्तरायाइच बाह्या अलक्ष्मीः ।। १॥ : 


AA- 


aaa तपसोउधिष्नतो 


बनस्पतिस्तववुक्षोध (rea: 1 


`. तस्य्‌ इनि AYE 


भायान्तरायाश्य पाह्य! aagal: ॥१॥ 


_ - उपैतु मां देवसखः. कीर्तिश्चमणिना सह। 


प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन्‌. कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥२॥ 
Gg भां देष्णः हीर्तिश्यभूशिना Wel 
प्राहुलूतो सुराष्ट्रेअस्मिन Atle cag भे ॥२॥ 


. क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌। 


अभूंतिमसमुं्ि'”न्च LTC ARTA] ।। - 
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HAMIL Awi wal नाशयाभ्यइम्‌। 

aqlay a aali A asia 13 ll 

गन्धद्वारां- दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 

a सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ।। ४ | ` 

aig gani नित्यपुष्टां AANI 

४२५२ सर्वलूतानां MANA Bay ॥ ४॥ 

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमझीमहिं | 

` पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यहा: || ५ || 
win: sael पाय: सत्यभ्शीभहि। 

पशूना २पभन्नस्थ HA श्री: श्रयतां यशः ॥५॥ 

मंत्र- ३ 

कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम। 

श्रियं वासय मे. कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ || १ || 

` भं+-3 aed 

SAA uta HA ia shl 

Qi वासय A डुले भातरं पद्मभाविनीभ॥१॥ 
आपः स्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस मे गुहे। 

नि च देवीं at श्रियं वासय मे कुले ॥२॥ 

आप: अयन्तु स्निग्धानि Asa वस भे RI 

लि य हेवी मातर श्रियं वासय भे उसे ॥२॥ 

आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ ` 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह 113 l 

आई पष्डरिशी पुष्टि Naai पद्ममातिनीभ्‌। | 

Anal तिरपी ०मणावईाडा ० 


१६५ 

आर्द्र येः कारणा यांच्य "सुवर्णा हम मीलिनीम गर्छिन क 

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥४ II 
याद a: sRell यष्टिं yaat हेभभातिनीभ 
yal हिरएभर्थी लक्ष्मी mata भ uae ॥४॥ 
ताँ म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो. , |` 

दास्योइवान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ।। ५ Il 
di भ was wad alt AAAI 
aai Reed uad गावो 

arda विन्देय YUA NU 
मंत्र-४ | 
यः शुचिः प्रयतो : भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ | 
सूतं पञ्चदशार्च च. श्रीकामः सततं जपेत्‌ ।। १ ॥। 
भे+-४ ; 
य: शुयिः प्रयतो भूतव पुष्याघण्यमन्यटन) 
asd Wael a alse: सतत्‌ Aq ॥१॥ 
पद्मानने .पदाउरुं पद्माक्षि पद्मसंभवे। 


तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥२॥ 


पद्मानने पद्य usu uiad 

तन्मे लगसि पद्माक्षि येन WA तलाभ्यरभ्‌ ॥२॥ 
अईवदायै गोदायै धनदायै महाघने। o 

धनं मे लभतां देवि. सर्वकार्माङच देहि मे ॥ ३ ॥ ` 


WANA MBA YAEL १७५ । 
६4८ A PEM tinal Za Mielle Il 
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पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पदादलायताक्षि | 
बिश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले , 7 
त्वत्पादपद्मं मयि संनिधत्स्व ।। ४ II 

पद्मानने पद्मविपक्षपत्रे पद्मप्रिये usec । 
विश्वप्रिये निष्शुभनोनुइते ` 

-arei भयि संनिधत्स्व ॥ ४॥ 

पुत्रपौत्रं धनंधान्यं हस्त्यइवादिगवेरथम्‌। 

प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥५॥ 
YAWA धनधान्यं ६सत्यश्वाध्गिवेस्थभ्‌।. 
AMA नवसि भाता wyi ऽरोतु भे ॥५॥ . 
धनमश्रिर्धन॑ वायुर्धनं सूर्यो धनं ag: | 3 
धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे ॥६ || | 
Add वायुर्धनं सूर्यो धनं ays) 

धनमिन्द्रो. ५७२पतिर्परए धनमस्तु भे ॥६॥ ` 
वैनतेय . सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा . 
' सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं दंदालु सोमिनः ॥७ ॥ 


` वैनतेय सोभ पिन्‌ WA Nag ११९।। 


` सोभ. धनस्य WAN मश्वं धातु सोभिनः ॥७॥ . 
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः। 
' भवन्ति ` कृतपुण्यानां . भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्‌ ic ।. 
वेधो न य्‌ मात्सर्य न Med नाशुलानतिः। , 
mipana iia a 


१९७ 


>सरसिजनिल्य सरोजहस्त "धवर्छतराशुकगर्नेधमील्यैशीमे। 


भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 

त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद. मह्यम्‌ ॥९ II 
LAA dyed ११बतरांशुऽ्गन्यभाव्यशोलि। 
लणपति eRacad भनोशे. 

त्रिलुबनभूतिऽरि valle १७४१ ॥८॥ 
विष्णुपर्त्नी क्षमां देवीं माघवीं माधवप्रियाम्‌। 
लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतबल्लभाम्‌ ।। १० Il 
Arye ani tl भाधर्षी माधवप्रियाभ| 
लक्ष्मी प्रियसथी हेवी. नभाम्यथ्युतवत्वलाभ्‌ I to I 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि | | 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ।। ११ Ul 
asia a विद्महे विष्णुपत्नी य MRI 


तन्नो. लक्ष्मीः प्रयोध्यात्‌ ॥११॥ 


श्रीवर्चस्व॒मायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते | 
धान्यं धन पशुं बहुपुत्रलाभं . 
शतसंवत्सरे दीर्धमायुः ।। १२ ॥ 


श्रीवर्यस्वमायुण्यभारोज्यभा[विधाथ्छोलभानं भदीयते। 
धान्यं Ud पशु AYAAN 
शतयंवत्सर da ॥१२॥ 


. ॥ इति श्रीसूक्तं समाप्तम्‌ || 
oe 
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` यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌। 


सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं 
` सपीतवख्रं सरसीरुहेक्षणम्‌ | 
- सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्नियं नमामि 
विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्‌ ।। १ || 
सेशंभय& uBdlasesd 
willed सरसी हेक्षणश] 
स्ारवक्ष:स्थत्ीसतुभत्रिय नमामि ` 
Ard शिरसा agd ॥१॥ 
शान्ताकारं भुजगशयनं पदानाभं. Gear 
विठ्वाधारं गगनसद्दां मेघवर्णः शुभाङ्गम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं ` . 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ।। २ ॥ 
WAUA HHA पनल सुरेश 
विश्वाधारं aneri aael शुलांगम्‌।. 
लक्ष्मीअन्त suaiti योगिलिध्यानजभ्ये | 
वने विष्णु लवलयहूर adsa ॥२॥ 
विमुच्यते नमस्तस्मै ` विष्णवे ` प्रभविष्णवे || ३ || 
AA AWALGI- बन्‍्मसंसारणन्धनात्‌ | 
Ayal नभस्तसमै AA प्रभावषछ१ ॥3॥ 


T समस्तभूतानामादिभूताय भूमृते। 


विष्णवे प्रभविष्णवे || ४ ) 


BE समस्तलूतानामाबिलूताय Gala | 


AAA tascam wets T 


>> 


| 
| 
Ja 
} 


१६८ 
ड sees ge Cea भर्त्स ध्यम" 
भूतकृङ्ूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ।|$ I 
So विश्वं Awyddus YANASA l 
HASEHAHEUN लूतात्मा AeA: HU 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। ` 
अव्यय: पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥६॥ ` 
yaa परमात्मा य भुतानां परभा गति:। 
अव्ययः yy: साक्षी क्षेतरशोऽक्षर भेव य ॥६॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। 
नारसिंहवपुः ` श्रीमान्केहावः' पुरुषोत्तमः ।। ७ II 
योगो योगविध् नेता प्रधानपुरुपेश्वर: | 
नारसिंहनपुः श्रीभाळेशव: पुरुषोत्तम: ॥७॥ 
सर्व: ad: . शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरच्ययः | 
सम्भवो : भावनों मर्ता प्रभवः प्रभुरीशवरः ।। ८ ॥ 
ad: ad: शिवः स्थाशुर्भुताधिर्निधिरव्ययः। 


WAN ad लत प्रभव: प्रभुरीश्वरः ॥८॥ 


स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः | 
अनादिनिधनो धाता. विधाता धातुरुत्तमः WS ॥ 
स्वयम्भूः WAUA: YrsUal ASALI 
अनादिनिधनो धाता विधाता agg: ॥६॥ 
अप्रमेयो हृषीकेशाः पद्मनाभोडमरप्रभुः। 


विञ्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो धुव: | १० 0. 
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अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः | 
' प्रभूतस्रिककुन्धाम पवित्रं मङ्गलं. परम्‌ ।। १ १.|| 
AMU: शाश्वत: A Mata: प्रत्नः 
906 खि$$०६।भ पवित्र wid परम्‌ ॥११॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति: | 
. ` हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ।। १२ ॥ : 
` हुशान: प्राहः we des: शरेष्ठः प्रव्भपति:। 
React qal भाघपो aye: ॥१२॥ 
ईठ्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः | 
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ।। १३ ॥ 
ead AN धन्वी भेधावी Asa: इभः | 
अनुत्तमो guud: sast: इतिरात्भवान्‌ ॥ १३॥ 
सुरेशाः झारणं शर्म विठवरेता प्रजाभवः। | 
| अह: संवत्सरो व्याल: प्रत्यय: सर्वदर्शन: || १४ II 
सुरेशः २२७ शर्भ विश्वरेता umaa: | 
HE: संवत्सरे व्याल: प्रत्यय: adela: ॥१४॥ 
अजः सर्वेश्‍वर: - सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः | 
' वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ।। १५ ॥ 
my: सवेश्वर: सिद्धः सिद्धि: valley: | 

` वृषऽपिरिभेयात्मा सर्वयोगविनि:य्ुत: ॥१५॥ ` 

`` चसुर्वसुमना: सत्यः : समांत्मा सम्मितः समः। . 
` ` अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ।। १६ || 
_ परसुर्वशुभना:, सत्यः , सभात्मा सभ्मित; awe ` 
SO Naseer, 
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eet बहुशिरा बश्लुर्विश्वयोनि: शुचिश्रवा:। 

अमृतः शाइवत: स्थाणुर्वरारोहो महातपाः ॥१७॥ . 
RA aA नलुर्विश्वयोनिः शुयिश्रवाः। | 

“ अमृतः शाश्‍वत: AUAA भहातपाः ॥१७॥ 
सर्वगः सर्वविद्धोनुर्विष्वक्सेनो जनार्दन: | | 

वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः 11 १८ Il 

सर्व": सर्वविद्टनानुर्विष्वश्येनी' vite: | 

Aa AAi. वेगो. १६१८: ॥१८॥ 

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। . $ 
चतुरात्मा चतुर्व्यूहरचतुर्दष्ट्ररचतुर्भुज: ।। १९ I 

o Asta: सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष: इतइतः | ‘ 
यतुरात्मा यतुर्व्यहश्यतुष्ष्ट्रश्यतुलु०: ॥१८॥ 

्राजिष्णुर्भोजंनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिज: | 

aaa विजयो जेता बिश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥२० tl " 
alali Asd ARAE: | 

mad Moved केत. AAAA: पुनर्वसु: ॥२०॥ 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघ: शुचिरूर्जित:। 

अतीन्द्रः संग्रहः सर्गा धृतात्मा नियमो यमः ॥२१ M 

AA वामन: viguda: शुयिउ (कत: | 

अतीन्द्रः das: wil adie नियभो यम: ॥२१॥ 
वेद्यो . वैद्य: सदायोगी वीरहा माधवो Ay: | 

अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल: ॥२२॥ 
AA वैध: wewell dest wad भधुः। | 
UA HSU, अर HAA SN 


Ses 
ae SiG 
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` ` महाबुद्धिमहावीयौँ महाशक्तिमहादुति: | 
अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्‌ ।। २३ ॥ 
aslga asas AeA: 
अनिष्श्यवपु: श्रीभानभेयात्मा Ras 123 11 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गति: | 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पति: । २४ 1 
महेष्वासो laal श्रीनिवास: सतां गति: | 
AMR: YR NAA Aci पति: ॥२४॥ 
मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। 
हिरण्यनाभः - सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।। २५ 11 
) ALAAN हस: quell लुक्गोत्तम:।. 
Reade: yau: yade: wuld: ॥२५॥ 
अमृत्युः aden सिंहः संधाता सन्धिमान्स्थिरः। 
` -अजो दुमंर्षणः झास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।। २६ || 
सभृत्यः ades Me: संधाता . सन्धिमा स्स्थि२: | 
` अने दुर्मर्षणः ` शास्त विश्रुतात्मा wrist ॥ २६॥ 
गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः | i 
` निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः 1120 || 


गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराऽभः। | 
` नि्मिषोडनिभिष: WA are: ॥२७॥ - 
अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान्‌ न्यायो नेता समीरणः। | 
सहस्रमूर्धा विउबात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥२८ ॥ ` 
maai: श्रीभान्‌ न्यायी नेता al: 


p oy CEST gu CML HP, al Reid - र 


LA 
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अहः: संवर्तको वहिरनिलो .धरणीघरः: ।। २९ || 
WALA निवुत्तात्मा संवृतः सम्प्रभईन:। 
ws: dada asArAd ahaz: ॥ २८॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विठवघृग्विदवभुग्विभुः | 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहुर्नारायणो नरः llo II 
yuat: wamal विश्वधुप्विश्वशुस्विशुः। : 
सत्त Ache: Wyl नर: ॥३०॥ 
असंख्येयो ऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचि: | 
` सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाघन: ॥ ३१ ॥| 
असंण्येयोउप्रभेयात्मा, विष्टः Mweza 


सिद्धार्थ: Agie: ARE: सिद्धिसाधनः ॥3३१॥ 


वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः | 

वर्धनो -वर्धमानकच विविक्तः श्रुतिसागरः ।। ३२ || 
gudl बुषलोतविष्शुर्वषपर्वा Mert ` 
वर्धनो वर्षभानश्य (ga: श्रुतिसागरः ॥३२॥ 
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो चसुः। 
नैकरूपो बृहद्रणः शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ ३३ N 
dom glad aval weer बुधे १७:। 
As ०९६१: शिपिविष्टः sia: 1331 
ओजस्तेजोद्युतिघरः प्रकांशात्मा प्रतापनः। 


ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रवचन्द्रांशुर्भास्कर्युति: ॥ ३४ ॥ 


भोक्स्तेग्नेधु तिघर: ४२८५ dla: | 
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अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः ` सुरेश्वर: | 
_ औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ।। ३५ II 
अभृताशूहूभवो लानु: शशपिनु: RA: I 
ओषध भतः सेतु: सत्यधर्भपराइभ्‌ः ॥ ३५॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः | 
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः ।। ३६ I 
` लूतलव्यलव्न्नाथः पवन: WANASA: I . र 
- SALL डामडुळान्ा. आमः SUMMED प्रभु: ॥३६॥ 
| युगादिकुद्युगावर्तों नैकमायो HERTA: | 
अद्ृइयोडव्यक्तरूपईइंच सहस्रजिदनन्तजित्‌ ।। ३७ || 
युगाष्ट्रिधुणापर्तो Aste asta: | 
. _ मश्योड्यडतरंपश्य ` सइञ्रणिइनन्तकित्‌ ॥ 3७॥ 
. इष्टो विशिष्ट: fee: शिखण्डी नहुषो वृष: | 
' ्रोघहा क्रोधकृत्कर्ता विइवबाहुर्महीधरः || ३८ || 
det विशिष्ट: Me: Aus नहुषो qu: 
Ausi शोधता. विश्वणाइर्भहीधरः ॥३८॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राण: प्राणदो वासवानुज: | 
अपां निधिरधिष्ठानमंप्रमत्त: प्रतिष्ठित: ॥ ३९ || 
ayd: MAM? आए: WR वासवानुळ:] 
AU निधिरधिळानमप्रमत: प्रतिष्ठित: ae 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वाँयुवाहन: | 
' वासुदेवो बृहंद्ानुरादिदेव: पुरन्दरः ।। ४० || 
२५०६: EUA धुर्यो RAL वायुवाएन:। 
A ५९९५१७५. ARERIA corecion 


VCR 


- १७५ 
अनुकूल: aad: पद्मी पद्मनिभेक्षणः ।। ४१ || 
AARAA: शूरः ARAA: | 
masa: शतावर्त: पदी. पद्मनिलेक्षण: ॥४१॥ 
पद्मनामो डरविन्द्राक्ष: ` पद्मगर्भः शरीरभृत्‌ | 
महर्ङ्व्किद्धो वृद्धात्मा महाक्षो. गरुडध्वजः || ४२ || 
पद्मनानोउरविन्द्रक्ष: : ५१२७: शरीरलुत्‌। 
WASA Ale महाक्षो NAN: | ४२ ॥ 
अतुल: दारभो भीमः समयज्ञो हविर्हरेः। . 
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जय: 1183 || 
aga: mA भीम: aad इविईरिः। 
सर्पधक्षणतक्षएयो auawa: ॥४३॥ ` 
विक्षरो. रोहितो. मार्गो. हेतुर्दामोदरः सह: । 


. महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ।। ४४ ॥ 


विक्षरो. ARA भार्जो Byee ae: । 
wdlad भहालारो वेगवानमिताशनः ॥४४॥ . 
उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। ` 


करणं कारणं ` कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। ४५॥\ ` ` 


Graa: Aad ta: Morel: परमेश्‍वर: | 
उर. शरण. sal Asal wd शुः ॥४५॥ ' 


. व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुव: । 


परर्द्धिः परमः स्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ।। ४६ Ul 


` ` व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थान: WAAL Ya 
une परम: ege: ye: yaan: Ws 
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रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो5नय: | 
वीरः इाक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। ४७ ॥ 
` रभो विराभो MRA भार्गो नेयो नयोऽनयः । 
पीर: -शशतिभतां श्रेष्ठो धर्मों wigan: ॥ ४७॥ 
वैकुण्ठः पुरुष: प्राणः प्राणदः प्रणवः JA: | 
हिरण्यगर्भः aged व्याप्तो वायुरधोक्षजः ।। ४८ | 
Ages: पुरुष: Mw: आए wwa: YA: | 
Real: aged व्याप्तो वायुरधोक्षणः ॥ ४८॥ 
ऋतु: सुदर्शनः काल: परमेष्ठी परिग्रहः | 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विइवदक्षिणः ।। ४९ || 
कछु: सुदर्शन: sia: WA ५२०९: | 
Ga: संवत्सरो इक्षो विश्रामो QA: ॥ ४८॥ 
विस्तारः स्थावरः" स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌। 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः || ५० | 
| विस्तारः स्थावर: स्थाणुः प्रभाएं Aaaa 
गर्याडनया ANA भहालोओो भहाधन: ॥५०॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽ भूर्धर्मयूपो महामखः | 
नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः 1142 11 
ardor; स्थविष्छोडलूर्धभयूपी भहाभभ्‌ः। . 
नक्षननेनिर्नक्षनी क्षम: क्षामः सभीहन्‌ः ॥ ५१ ॥ 
, यज्ञ ईज्यो महेज्यकच क्रतुः सत्रं सतां गति: | 
` सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ।। ५२ ॥ 
AA एग्यो aaa अतुः सन सता आति: - 
सरशी Ay PUSH No Ryegate 


~, 


१७७ 


Serer PGES सहम? "धीष? “सुखद GRC 
मनोहरो जितक्रोधो . वीरबाहुर्विदारणः 1143 I 
YAA: सुभुण: सूक्ष्म: सुधोषः YUE YELI 
म्नोइरो. Canad Masia ॥५३॥ 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृल्‌। | 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः || ५४ II 
स्वापनः स्ववशो व्यापी Asien Ass ` 
पत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्शा धनेश्वरः ॥५४॥ 
घर्मगुब्धर्मकुद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । ` 

अविज्ञाताः सहङ्जांशुर्विधाता कृतलक्षणः 115% || 
धर्मणुण्धर्भ$७र्भी सध्सत्करभक्षरभ्‌। 
aAa vewig aide SAHAU ॥५५॥ AA 
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेदवर: | 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृदशुरुः ॥ ५६ I 
LARAN: स्वस्थ: सिंहे लूतमहेश्वरः। 

WEA RA EAM TAA ॥५६॥ 

उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन: | 
शरीरभूतभृद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिण: ।।५७॥ 

Gad गोषतिगॉप्त , शानभभ्य: पुरातन:। | 
alada sla Ree: ॥५७॥ 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः | 

विनयो जयः सत्यसन्धो दाइार्हः सात्वतां पति: ॥ ५८ || 
सोमपोऽमृतपः सोभः vaa: 

विजयो va: सत्यसन्धो t: Ateadt पति: 0५८७ 
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“Papier itized by Arya पाक्षौ | Foundation Chennai and eGangotri 
जीवो विनयिता सा मुकुन्दोडमितविक्रम: | 
अम्भोनिघिरनन्तात्मा महोदघिशयोन्तक: ||५९॥ | 


ON विनयित। साक्षी ysAsMaldsr: | 


सभ्भोनिधिरनन्तात्भ। Alan: ॥ ५८॥ 

` अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः | 

. आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।। ६० ॥ 

अभे भदाई: स्वालाव्यो Gaia: प्रमोदनः | 

सानन्दो नन्हनो नन: सत्यधर्भा AAs: ॥६०॥ 

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः | 

त्रिपदस्रिदशाध्यक्षो महाश्रृङ्गः कुतान्तकुत्‌ ।। ६१ II 

महर्षिः Rawl: sash ARYA: | 

Ausra wei: saizi ॥६१॥ 

महावराहो गोविन्द: सुषेणः कनकाङ्गदी | 

गुह्यो गभीरो गहनो गुसर्चक्रगदाधरः `।| ६२ || 

महावराही MA: Yy: sasiad | - 

YA ACA गहनो pareet: ॥ ६२॥ 

. वेधाः .स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढ: सङ्कर्षणोऽच्युतः | 

. चरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।। ६३ || 

` पधा: aisha: goed ६३: asdsa: | 
५३७। AZA gat: पुष्राक्षो महामना: 163 I 

` भगवान्‌ भगहा नन्दी. वनमाली हलायुघः। 


_आदित्यो, ज्योतिरादित्य: सहिष्णुर्गतिसत्तम: ॥६४॥। ट्ट 


9 ea मरइ नन्ही ael हलायुधः। , 
शात्यो ब्योतिशपघ्त्यि: wR 3 । 
॥ Y : CC-0.1n RO Reale: LEY ॥ 


१७८ े 
gai eede aferen and eGangotri ; 
दिविस्पृक्‌सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥|६५ I ; 
yua wesurgelged ere: | 
ट्विविर्पूश्सर्ष६्व्यासो पायरपतिस्थोनिक: ॥ ६५॥ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं 'भेषजं भिषक्‌। | 
संन्यासकृच्छमः झान्तो निष्ठा शान्तिः परायणः ।| ६६ ।| 
त्रिसामा सामगः साभ निर्वाण avy लिपश। 
aaas: शान्तो नि aula: परायः ॥-६६॥ 
शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः।. `| 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।। ६७ Il 
qabu शान्ति: aet SHE: gadaa: | 

ARA Aiu ave वृषप्रियः ॥६७॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा dear क्षेमकृच्छिवः | | 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरं: | ६८ N 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता Aaa 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवास: -श्रीपतिः श्रीमता १२: ४८॥ 
श्रीदः श्रीहाः श्रीनिवास: श्रीनिधिः श्रीविभावनः | 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः .श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः ।। ६९ Al 
ale: श्रीशः. श्रीनिवास: AAG: MAar: | 


श्रीधर: 2५२; Aa: श्रीभाध्योध्नयाश्रथ: sell 
स्वक्ष: स्वङ्गः शतानन्दोः नन्दिज्योतिर्गणेद्वर:। | 


विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशय: ॥ ९७० ४0 
स्वक्षः स्वर: MAKA नन्धिकयो ति ७७५२: |. 
Arac Aiar सीत २७ ननसेश 4: 0७०७ 
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"१८० 
soa ap a Frnt Cems gag 
भूग़यो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन: ||७१ |] 
Gilel: सर्वतश्यक्षुरनीश: शाश्वतः Qx: i 
A HNO थूतिविशो३: शोज्नाशन: ॥७१॥ 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः | 


` . अनिरुद्वोऽप्रतिरथः प्रदुम्नोडमितंबिक्रम: ।। ७२ ॥ 


भर्थिष्भानर्थितः god विशुद्धात्मा विशोधनः | 
अनिरद्धीउप्रतिस्थ: भ्रधुभ्नोऽभितविऽभः ॥ ७२॥ 

. कालनेमिनिहा वीर: शौरिः झूरजनेइवरः | 

त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश: केशव: केशिहा हरिः ।। ७३ || 
अक्षनेमिनिष वीरः DR: grla: | 


` निदोडात्मा ANa: ७२५: st हरे: ॥७३॥ 
कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः | 


ऽनन्तो धनंजय: || ७४ || 


SIME: sua: आथी. आन्तः sa: | 


निहयवपुर्विष्शुवीरोऽनन्तो धनंकथ: ॥७४॥ 
ब्रह्मण्यो ACHAT ब्रह्म ब्रह्मविवर्धन: | 
्र्मविद्ाह्मणो' ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो . ब्राह्मणप्रियः ` || ७५ || 
HASA HANA Ya wafaa) 


- श्रह्वविहय्ाह्लली थ्री wa waa ॥७५॥ 
... महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। 


महाक्रतुर्महायज़्वा महायज्ञो महाहविः ।। ७६ [| 


` महाइभो agent भहातेळ महोरग: | 
fi महायशो WA: ॥ ७६ 
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१८१ 


स्तव्य? सत्यप्रियः "स्तीर स्तुति: era OT: | ya 


पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः 11 ७७ || 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोन स्तुतिः स्तोत। रप्षप्रिय:। 
पूर्ण: पूरयिता year yeaa: ॥७७॥ 

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता. वसुप्रदः | 


-बसुप्रदो - वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। ७८ Il 


भ्नोग/वस्तीर्थऽरो पसुरेता ayu: | | 
पसुप्रधे aed aydyrdt eA: ॥७८॥ 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता Agi: सत्परायणः। 


- शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः. सुयामुनः ।। ७९ I 


weld: ugl: wat ald: सत्प्रायशः। ` 
शूरसेनो ugdes: ula: सुयामुनः ॥७८॥ 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः | 

दर्पहा दर्पदो eat दुर्घरोऽथापराजितः ।। ८० II 
HUUU ayia: सर्वा्ुनिक्षयोऽनः। 


दर्पहा eval ew हुर्धरोऽथापरामितः ॥८०॥ 


विइवमूर्तिर्महामूतिर्दीपमूर्तिरमूर्तिमान्‌। ` 
अनेकमूर्तिरन्यक्तः इातमूर्तिः शताननः ।।८१ \| 
विश्वभूर्तिमशभूर्तिधी प्तभूर्तिस्भू्तिभान। . 
खने३भूरतिरव्यड्तः शत्भूरतिः शताननः ॥ ८१॥ 


' एको नैकः संव: कः किं रात्तत्पदमनुत्तमम्‌। 
 लोकबन्धुर्लोकनाथो .माधवो भक्तत्रत्सलः ॥ ८२ ॥ 


AA नेऽ: NA; $: G यत्तत्पृभ्‌नुत्तभभ्‌। 


“MSAGA माधवो Agaa: ॥८२॥ 
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सुवर्णवर्णी ˆ हेमा Arya Ka Foundation Chengai and eGangotri 
सुवर्णव गे वराङ्गटचन्दनाङ्गदी। 


'वीरह्ा विषमः शून्यो घ्रृुताशीरचलङचलः || ८३ I 


yarla BAA वरागश्यन्हनाशधी। 

de विषम: शून्यो auawa: ॥८३॥ 
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्‌ | 
सुमेधा मेधजो घन्यः सत्यमेधा धराधरः .।। ८४ II 


- अभानी भानो भान्यो कोडस्वाभी Adug 


सुमेध! AWM धन्य: सत्यभेध ६२४२: ॥ ८४॥ 
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वठास्त्रभृतां वर: | 
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृङ्गो गदाग्रजः CS ||... 


- ama धुतिधर: सर्वशरत्रभूता az: | 


wd MA प्यय्रो Ase २६२०: ॥८५॥ 


` चतुर्मूर्तिक्चतुर्बाहुङचतुर्व्यूहङुचतुर्गति: | 


चतुरात्मा चतुर्भावचतुर्वेदविदेकपात्‌ ।। ८६ II 
यतुर्भूतिश्यतुरणाइश्यतुर्व्यूहश्यतुर्ण त: | 
यतुरात्मा adeilasaqde(dtsuid ics Il 


i ` समावर्तोडनिवृत्तात्मा estat दुरतिक्रमः | 


दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ||८७॥ 
संभावतोडनिदुत्तात्मा Ev RAs: 


` वलो PD pit glad eRe ॥८७॥ 


शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः | 


इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।। ८८ || 
OUP Asa: सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः। 
Bani भऽ gasal saa: | ८८ II 
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2 १८३ ; 
उद्भवः erat’: grat” Reda ears "०१ | 
अर्को वाजसनः YA जयन्तः सर्वविज्जयी ।। ८९ || 
8६५: सुन्दर: सुनो, रत्नंनालः सुधोयन:। 
asi ava: All va सर्वविषण्यी ॥८८॥ 
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीञ्वरेशवरः। . 
महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः 1९० Il 


` सुषर्णणिन्हुरक्षोल्यः सर्ववाणीश्वरेश्वरः। 


WSLS ASILU महाभूतो AAA: ॥८०॥ ` 
कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः | 
अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥९१॥ | 
gue: इन्रः gees ue: पावनोऽनिक्ष। ` ` | |. 
अभूतांशोऽभुतवपुः ; ada: सर्वतोमुण: ॥८१॥ 
सुलभः सुब्रत: सिद्धः इात्रुजिच्छत्रुतापनः। 
न्यग्रोघोदुम्बरोऽइवत्थर्चाणूरान्ध्रनिषृदनः ॥ ९२ || . | 
yaa: Yad: सिद्धः wares | 
न्थओपोहुभ्भरोज्श्वत्थश्यांशूराच्निषृधून: WER N 

सहस्रार्चिः सप्तजिहः सपैधाः सप्तवाइन: । 
अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृङ्गयनाशनः ॥&३ N 

aoa: waka: WAW: WALA I 
अभूरतिरनधोऽयिन्त्यो. MAZE ANA: WES Ml 
अपुर्वृहत्कृशः स्थूलो गुणभून्निर्गुणो महान्‌। 

अधृतः . स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंदावर्घन: ॥९४ 0 
mele: WA qe Asta | 


_ ayd स्वधृतः स्वास्थ: WHAM परशवर्धन: Ex Il 
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see “योगी STS सकद 
आश्रम: श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।।९५ || . 
नारलुत्डथितो योगी योगीशः: सर्षम६ः। 

WAA: श्रमणः क्षामः Yell वायुवाहनः ॥ ८५॥ 
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दम: | 
. अपराजितः- सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ।।९६ || 
धनुर्धरो UA ६९३ ध्मयिता ६भ: | 
अपराजितः adad नियन्ता नियभो यम: esi 
सत्त्ववान्सात्त्विक: सत्यः सत्यधर्मपरायणः | 
, अभिप्रायः प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः ।। ९७ || 
सत््तवान्सात्वि5: सत्य: सत्यधर्भपरायण: | 
Hawa: प्रियार्डेडर्ड: प्रियत्प्रीतिवर्धनः ॥८७॥ 
~ ` विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिहुतभुग्विभु: | 

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।। ९८ || 
Ani: alia bac: | 

रविरविरोथन: yl: सविता रविधोयन: Wee ll 
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः। 
अनिर्निण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमङ्ुतः ।।९९ ॥: 
अनन्तो. इतलुभ्भोऽतां सुभे AASA: | 
अनिर्विए॥: समरी AAAA: ॥ ८८॥ 
सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः।  - .. 
स्वस्तिदः स्तस्तिकृत्स्वस्ति स्तस्तिभुवस्बस्तिदक्षिणः ||१००॥ 


` सनात्सनातनतमः SMa: ऽपिरिव्ययः। ` 


` स्वस्तिः स्तस्तित्स्वस्ति स्वस्तिभुध्स्वस्तिधक्षिण: ॥१००॥ 
r CC-0.In Public Domain. Panini Kawa aha Vidyalaya PS teed) 


१८५ 
अरौद्रः CES ST are विक्र्युर्जितशाखम' anoo 
शब्दालिग: इाब्दसहः शिशिर: शर्वशीकरः ।। १०१ ॥ 
aris: ३७७९ डी Aylarla: l 
avalar avas: शिशिर: शर्षशीऽरः-॥ १०१॥ ` 
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वर: | 
Ram वीतभयः . पुण्यश्रवणकीर्तनः ।। १०२ II 


जहर: Real इक्षो A क्षमेणां प१२:। ० = 


gn dama: पुएयश्रवशडीर्तन: ॥१०२॥ 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशन: । ` 


Bruel gosldet Ya हुःस्वप्ननाशन:। 

पीर रक्षण: सन्तो Yad: पर्यवस्थित: ॥१०३॥ 
अनन्तरूपो5नन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापह: | A 
चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो feat: 11 १०४ ॥ 
सन्‌न्त३पोऽनन्तश्रीणितभन्युर्भयापहः। 

agra गभीरात्म ARA ARA Ra: ॥१०४॥ 


, अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिराङ्गदः। 


जननो जनजन्मादिर्मीमौ भीमपराक्रमः ।। १०५ ।। 
wakia all: सुवीरो rbe: 


जननो varak aaa ॥१०५॥ 


आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः | 


'वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥ १०३ I oes 


, ‘ 


ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणव: पणः ॥१०६॥ | 


भाधारनिक्षयो धात पुष्परसः. WMI | 


eds CMA RRB SMA cS ७ 


१८६ 

प्रमाण॑'ग्प्रांणमिल्य!4 torenfort "९०० 

तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिग: ।। १०७ || 
प्रमा wafaa: wea: | 

dri arasta yaa 1109 II 
भूर्भुव: स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह: | 

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ।। १०८ || 
Agla: स्वस्तइस्तार: सविता प्रपिताभईः। 

AÙ यशपतियंकवा यशांगो यशवाइनः ॥१०८॥ 
यज्ञभृचज्ञकुंचज्ञी यज्ञभुम्यज्ञसाधनः। 
` सज्ञान्तकृचज्ञगुद्यमन्नमन्नाद एव च ॥ १०९ || 
बशलधशइधशी यशलुण्यशसाधनः।. 
वशान्तटधशगुह्यमन्नभन्नादह NA A ॥१०८॥ 
आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगांयन: | 
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीश: पापनाशन: ।। ११० ॥| 
WANA: id वेणान: सामगायन:| 
tahlita: wer क्षितीशः पापनाशन: ॥११०॥ ... 
शङ्कभुन्नन्दकी चक्री झार्ङ्गधन्वा गंदाघर: | ; 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।॥ १११ ॥ 
| Mets यही gua EHR: | 
रथागपाशिरक्षोल्य: स५५७२७॥यु६: ॥१११॥ 


शते औविष्णुसहय़नामस्तोत्रं संपूर्ण 


ट2 1.) CE 
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दृष्टान्तो नैव दष्टस्निभुवनजठरे सद्दुरो्ञानदातुः 
स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः स नयति .. | 
यदहो स्वर्णतामइमसारम्‌। .. 
न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे age: स्वीयशिष्ये 
` स्वीयं साम्यं विधत्ते. भवति 
निरुपमस्तेन .वाऽलैौकिकोऽपि ॥ १ ॥ 
tzid नेव uga सश्शुरोशानिधतु 
IAA sea स -नयति 
AEN स्पर्णताभश्मसारभ | 


न्‌ स्पर्शत्वं तथापि Aay wag स्पीयशिष्ये | 


hai साम्य Maa ७५८ | 
Aguada USABASA wait .. 
यद्वच्छ्लीखंडवृक्षप्रसुतपरिमलेनाभितो5न्ये5पि वृक्षाः 
शएवत्सौगंध्यमाजो5प्यतनुतनुमुता `` 
तापमुन्मूलयन्ति। ` 
आचार्याल्लब्धबोधा अपि विधिवशत 
सन्निधौ संस्थितानां 
त्रेधा तापं च पापं  सकरुणहृदयाः 
` स्वोक्तिभिः क्षालयन्ति ।।२॥ 


` यद्वव्छवीभऽपृक्षप्रसृतप्‌रिभेनालितोऽन्येऽधि वृक्ष 
MAMA MASHA HAKA AL ; 
तापभुन्भूकयन्ति | 

Man अपि विधिवशत: 
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| 


DAR AM Ratio Chennai and eGangotri 
तरेधा ताप थ uni UZAE 
स्थोइतिलि: क्षालयन्ति ॥२॥ 


आत्मानात्मप्रतीतिः प्रथममभिहिता 

` सत्यमिथ्यात्वयोगात्‌ 

द्वेधा ब्रह्मप्रतीतिर्निगमनिगदिता | 
YA स्वानुभूत्योपपत्त्या | 

आद्या देहानुबंधाद्भवति तदपरा 

. सा च :सर्वात्मकत्वात्‌ 

आदौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते 

खल्विदं ब्रह्म. पञ्चात्‌ ॥ ३।। 
यात्मानात्मप्रतीति:' प्रथममलिलिता 
सत्यमिथ्यात्वयोगात्‌ 
att sada 
O स्वानुलूत्योभपरया | 

आधा देहानुमधाइनवति तह्परा : 

UA alasa 

MA ०६॥७भस्भीत्यनुभ५ GRA 
| WIE ५७ पश्यात्‌ ॥ ३॥ 

आत्मा चिक्गित्सुखात्माऽनुभवपरिचितः | 

सर्वदेहादियन्ता . 

` सत्येवं मूढबुद्धिर्मजति ननु pss pe 
- _ जनोऽनित्यदेहात्मबुद्धिम्‌। ` Co ee ' 
बाह्ये5स्थिस्नायुमज्जापलरुधिरवसाचर्ममेदोयगन्तर- 
` नि्मून्नरलेष्मपूर्णं स्वपस्वपुरहो  . ` 
००-०.।+म लिदिल्ला छप्नि बमूल्ला४०१ pappa Collection... 
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यात्मा यै १405 नुलवर्प राय ao 
adeu 
सत्येवं १९५० ननु | 
गनोऽनित्य्ठेहात्मभुद्धिभ्‌। ` 
नाेऽस्थिस्नायुम५०५०३विरवस।यर्भमिधेयुरन्तर- 
पिएभून२६५भपूर्णो ANAYO 
AASA भूयः ॥ ४॥ 
देहख्नपुत्रमित्रानुचरहयवृषास्तोषहेतुरमेमेत्थं 
सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमलममी मांसमीमांसयेह | 
एते जीबन्ति येन व्यवहृतिपटबो येन सौभाग्यभाज: 
तं प्राणाधीहामन्तर्गतममृतममुं ` 
नैन मीमांसयन्ति ।। ५ UI 
दर्रा पुनमित्रानुयरश्यवुषस्तोषरेतुर्भभित्य fr 
` सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमक्षभभी भास्भीमासयेई। 
Da Yafa Ad aadu थेन MAALUM: 
-d प्राशाधीशभन्तर्गतमभृतभगु - ५ 
aa भीभांसथन्ति ॥५॥ 
कच्चित्कीटः कथंचित्पृटुमतिरभितः कण्टकानां कुटीरे 
कुर्वस्तैनैव साकं व्यवहृतिविधये चेष्टते यावदायु:। 
“ त्वज्जीवोऽपि नानाचरितसमुदिंतैः कर्मभिः स्थूलदेहं 
निर्मायात्रैव तिष्ठन्ननुदिनममुना 
साकमभ्येति भूमौ ।। ६ ।। 


ache: अथंयितपूटुभतिरमितः sesi gah 
ghada साऊ व्यqहतिविधये Ava arse: 


तबन पि. nia sr. २9९९ 


oe 


> 
aa AS > 


१८० 
righ HAMAR EA eGangotri 
WALAA भूभौ ॥$॥ ` 
स्वीकुर्वन्व्याप्रवेषें स्वजठरभृतये भीषयन्यङ्च मुग्धान्‌ 
मत्वा व्याघ्रोऽहमित्थं स | 
नरपशुमुखान्बाधते किं नु सत्त्वान्‌। | 
मत्वा स्रीवेषघारी स्त्र्यहमिति कुरुते. किं नटो भर्तुरिच्छां 
तद्वच्छारीर आत्मा पृथगनुभवतो ' 
देहतो य: स साक्षी ||७॥। 


नरपशुमुणान्याधते È नु are | 
मत्व! स्रीवेषधारी AAA ga 6 ad ed Resi 
१&२्छारीर जात्मा yulga 
Rd 4: स साक्षी ॥७॥ 


) HALL AASA स्‌ 


स्वे बाळं रोदमानं चिरतरसमयं शान्तिमानेतुमग्रे 
द्राक्षं खार्जूरमाम्नं सुकदलमथवा 
 योजयत्यंबिकाऽस्य | | 
तद्वच्चेतो5तिमूढं बहुजननभवान्मौढ्यसंस्कारयोगात्‌ - 
बोधयामास सम्यक्‌ ॥ ८ ।। 
स्वं भावं रोहभानं Aani शान्तिभानेतुभगरे 
द्राक्ष MPANA ysa 
` _ AeA 
ANSAN Dda eiritage Ttotte 


१८१ 


4३न४२५१, ५ fan Chennai.and क 
AYALA WS ॥ ८॥ 


यत्प्रीत्या प्रीतिपात्रं तनुयुबतितनूजौर्थ मुख्यं 'स तस्मात्‌ 
प्रेयानात्माऽथ झोकास्पदमितरदत 
प्रेय एतत्कथं स्यात्‌। 
भार्याऽऽच्यं जीवितार्थी वितरति च वपुः 
स्वात्मनः श्रेय इच्छन्‌ 
` तस्मादात्मानमैव प्रियमधिकमुपासीत . 
विद्वान्न चान्यत्‌ WS ।। 


यत्प्रीत्या NAWA तनुयुवतितनुव्वर्थ भुण्य स त्स्मात्‌ 
प्रेयानात्माव्थ WsewEelAared: 
प्रेय Aded MAI 
, लाय[55धं YAUM Carla a ay: 
ald: DUA ४२छन्‌ 
तस्माध्वत्मानभे१ प्रियमधिज्मुपासी॥ 
विद्वान MAA ॥८॥ 


यस्माद्यावत्प्रियं स्यादिह हि विषयतस्तावदस्मिन्प्रियत्व ` 
यावददुःखं च यस्माङ्गवति 
खल ततस्तावदेवाप्रियत्वम्‌। 
नैकस्मिन्सर्वकालेऽस्त्युभयमपि कदाऽप्यप्रियोऽपि 
प्रियः स्यात्‌ 
प्रेयानप्यप्रियो वा सततमपि 
यतंः प्रेय आत्माख्यवस्तु ॥ १० N 


AAR ANAM 


LER 
DARE Na INRA eGangotri 
AAA प्रियत्वभू | 
AHAAA WA asia 
Ma: स्यात्‌ 


प्रयानप्यप्रियो पा सततभपि 
यत; NA marwad Itoll 


श्रेय: ward लोके द्विविधमभिहितं 
काम्यमात्यंतिके च 
काम्यं दुःखैकबीजं क्षणलवविरसं 
तच्चिकीर्षन्ति मंदा: | 
ब्रह्मेवात्यंतिके यन्निरतिशयसुखस्यास्पदं संश्रयन्ते 
तत्त्वज्ञास्तच्च काठोपनिषद्मिहितं 
षड्विधायां च बल्ल्याम्‌ ।। ११ |। 


` श्रेयः 94२4 dR RAMAR 
डाभ्यभात्यूतिड य्‌, 
stai हुःभेऽथीयं aeraaldral 
त तथ्यिडीर्पन्ति wet: | 
ANUAI यन्निरतिशयसुणस्थास्पहं_संश्रयन्ते 
drasda अधेपनिषधलिलित 
uliwa य १८६थ।भ्‌-॥| ११ ॥ 


- आत्मांभोघेस्तरंगो5स्म्यहमिति 

í TAA, . भावयन्नासनस्थ: 

` संवित्सूत्रानुविद्वों मणिरहमिति 

| ` वाऽस्मीन्द्रियार्थं प्रतीती | 
CASE ऽस्म्यात्मावलोकादिति म्याल 


>स्म्या 'ठयनविधी 2023 223 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FdfFation Chennai and eGangotri . 
मग्न आनंदसिंधौ 

अंतर्निष्ठी मुमुक्षुः स खलु तनुभृतां 
यो नयत्येवमायुः ।। १२ ॥ . 


 शात्मांलोषेस्तरंगोऽस्भ्यंहभिति 


HAA Aludt: 
संवित्सूत्रानुविद्धोः ARAA 
बाउस्मीन्द्रियार्थ प्रतीतो। 
erviserrenradisi@la शयनविधो. 
भभ. atic 
HAFSA yaa: स भलु तनुलृतां 
थो नयत्येवमायु: ॥१२॥ 


` वैराज्यव्यष्टिरूप॑ जगदखिलमिदं नामरूपात्मकं स्यात्‌ 


अन्तःस्थप्राणमुख्यात्प्रचलति 

नच पुनर्वेत्ति सर्वान्पदार्थान्‌। 
नायं कर्ता न भोक्ता सवितृवदिति 

यो ज्ञानविज्ञानपूर्णः 

साक्षादित्थंनिजानन्व्यबहरति . 

परात्मानुसंधानपूर्वम्‌ ।। १३ ।। 


Arc vN agas स्यात्‌ 
HA: UU AUA 
य yR सर्पान्पधर्थान। 


ना gal न gt AACR 


थो शानपिशानपूर्ण 
CC-0.In Publ nkama iv Collecti 
n Fublic Domain ध ni वै | | a Collection. 
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नैवेद्यं ज्ञानगर्भ द्विविधमभिहितं तत्र वैराम्यमाद्यं 
| प्रायो दुःखावलोकाद्भवतिः गु€सुद्ृत्पुत्रवित्तेषणादे: | 
अन्यज्ज्ञानोपदेशाद्यदुदितविषये वान्तवद्धेयता स्यात्‌ 
प्रत्रज्या5पि द्विधा स्यान्नियमितमनसाँ . 
देहतो गेहतङच 11 १४ II 


ada aad द्विविधम॑लिहितं तन वेराज्यभाधं 
AM इःभावतोशहूलवति गृषसुह्ष्पुनवित्तेपणाद:। 
जनन्‍यव्शानोपध्शाधहुद्विविषये वान्तवद्धेयता स्यात्‌ 
wars Bar स्थान्नियभितभनसो 
Bed Wau ॥१४॥ 


य: कञ्चित्सौख्यहेर्तोस्रिजगति यतते 
नेव दुःखस्य हेतोः 
` देहेऽहंता तदुत्था स्वविषयममता 
चेति दुःखास्पदे द्वे | | 
जानन्रोगामिघाताद्यनुभवति यतोऽनित्यदेहात्मबुद्धिः 
भार्यापुत्रार्थनाशो विपदमथ परामेति नारातिनादो ।। १५ ।। 


य: ७श्यित्सौण्यडतो खि ति यतते 
नेव हु:भस्थ YA: 

छढेड&ता dagal स्वविषयभभता 

येति gue 8) ; | 
गनन्रोगालिधाताधनुलवति यतोऽनित्यह्टेहात्मनुद्धिः  . 
भायपुत्रार्थनारे, Auera परामेति नारातिनाशे ॥१५॥- ` 

इति शतइछोकी ोकसंग्रहः समाप्त: | 
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श्रीभगवद्धक्तिरसायनम्‌ 


संसाररागेण बलीयसा. चिरं 
निपीडितैस्तत्प्रदामेऽतिशिक्षितम्‌ | 
इदं भवद्धिर्बहुधा व्ययातिगं 
` निपीयतां मक्तिरसायनं बुधाः || 
Awada ada थिर | 
निषपीहितेस्तत्प्रशभेड तिशिक्षितभ्‌। 
de लवदूनिर्यहुधा malari 
निपीयता aglai ye: I 


go चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा। | 
सा भक्तिरित्यभिहिता विङोषस्त्वधुनोच्यते ।। १ || 


za चित्ते Arx ar AAs स्थिर] 
सा लए्तिरित्यलिहिता विशेषस्त्वधुनोययते ॥१॥ 


Forge: कारणानां भेदात्‌ भक्तिस्तु भिद्यते। 
तान्युक्तानि तु संक्षेपाद्‌ व्याख्यायन्तेऽधुना स्फुटम्‌ ॥ २ ॥| 


rgd: setl भित्‌ मतिस्तु Madi 
UAUA तु NAWE व्याण्याय्‌न्तेऽधुन। BEA ॥ 
` कामः शरीरसंबन्ध-विरेषः स्पृहयाळुता । , 

संनिधाना -संनिधानमेदेन स भवेत्‌ द्विधा ।। ३ ॥ 

` आभः akiai- enga 


aaa CRONE Mah १० ABA I 3 \\ 


१८६ 
तज्जन्यायों, by gat ay ग स्याच्छरीकृष्णानिष्ठता eGapgotri | 
संभोग-विप्रयोगाख्य -रतिः सा सा क्रमाद्‌ भवेत्‌ |v | 
Arve gÀ AA या iia 
सेलोज-विप्रयोजाण्य-रेते: सा सा HUE भवेत ॥ ४॥ 
क्रोध ईर्ष्यानिमित्तं तु चित्ताभिज्चलनं भवेत्‌ | 
तज्जन्यायां द्रुतौ सा तु द्वेषशब्देन गृह्यते ।। ५ || 
NA HANNA तु Aurai अवेत्‌ 
तनयायां gd सा तु gaua गृह्यते ॥५॥ 
अत्र चेतोव्याकुलत्वं सोपद्रावकदर्शनात्‌ | 
उपद्रावकनाशार्थ तत्प्रीत्यर्थ च तदद्विधा ।। ६।। _ 
अन Adaya Auasi] 
Gugiasciatd तत्य़ीत्यर्ध य aR ॥६॥ 
तत्राद्यं द्वेष एव स्याद्‌ द्वितीयं रतिशब्दभाक्‌ | 
उपरिष्टात्तदुभयं मया स्पष्टीकरिष्यते | ७ || 
AUA ६५ Aa wg द्वितीयं Auc | 
8परिष्टात्तदुल॒यं॑ भया स्पष्टीडरिष्यते ॥ ७॥. 
aed: स्वमन्तूत्थं वैक्लव्यं चित्तगं लु यत्‌। , 
: तञ्जन्यायां द्वतौ याऽऽस्ते रतिः सा भयमुच्यते He I 
agg: aei Mai Awi तु aql 
dëyatai gù USA eA: सा aaya ॥८॥ 
स्नेहः पुत्रादिविषयः पाल्यपालकलक्षण: | 
सेव्यसेबकभावो5न्य: सोडप्युक्तस्रिविधो बुधैः ॥९॥ « 
Rs yaa wamasai . | 
` AAAS HOGG AP EN Te ॥ ` 2 
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भगवद्दास्यसख्याभ्याँ मिश्रित चापर जगुः | 
या कुष्णाकारता . चित्ते तज्जन्य द्रुतिशालिनि |॥॥१०॥ . 
लगवक्षस्थसण्याल्या मिश्रित यापर गशुः। ` 
या. SURA AA avy हुतिश विन ॥१०॥ ` 


पाल्यपालकभावेन सा -वत्सलरतिर्भवेत्‌ | 
सेव्यसेवकभावेन प्रेयोरतिरितीर्य्यते ॥ ११ ।। 


पाव्यपालडलावेन सा पत्सक्षरतिर्णभ१०॥।- 
Acwdaseudad प्रेयोरतिरितीर्थ्थते ॥११॥ 


हर्षश्‍्चित्तसमुल्लास: कथ्यते स चतुर्विधः। 

एकः परानन्दमय:. श्रीशमाहात्म्यकारणम्‌ ॥ १२ I 
sikujuwa: saa स यतुर्विध:। 

As: 'परानन्ह्मय:, श्रीशभाशत्म्पआरक्षभ्‌ू ॥१२॥- : 
तज्जन्यायां द्रुतौ शुद्धा रतिगोविन्दगोचराः। 

एतदन्तं हि झास्नेषु ' साधनाम्नानमिष्यते ॥ १३ WW 
Ay gÀ Year UANI AI 

Adedi R MBIA ॥१३॥ 
ब्रीडाविकृतवागवेषचेष्टाऽ ऽदिजनितोऽपरः। | 
तज्जन्यायां' gat चेतोविकासो हास उच्यते ।। १४ ॥ 
आव ० या | 
Ao gi ANA हास Gad ॥१४॥ | 
लोकोत्तरचमत्कारिवस्तुदर्शनजः परः। ` x 
-तज्जन्यायां द्रुतौ चेतो विकासो विस्मयो मतः ॥१५॥ 
AAwa Ragel: ५२:। | 
. तकयन्मे ०० घेत विशे, Lads LN 


१८८ 
युद्धादिरधपिर्जनिती b Sapa ot णों are ae त कि 
जितचित्तस्य . विस्तारो ट्रुतस्योत्साह उच्यते ।। १६ | 
युद्भाव्तिपकनितों, वीरा. mad ५२:। 
(rane विस्तारो gales Gad ॥१६॥ 
इष्टविच्छेदजनितो यङ्चित्ते क्लिष्टतोदयः | 
तज्जन्यन्या sat विष्टा रतता शोक उच्यते || १७ II 
४४१२७६०/नेतो aka sQvdiea:| 
AYA gil विष्टा रतता Ms Gad ॥१७॥ 
` दया घृणा स्याद्विषयतुच्छत्वज्ञानदीर्घिका | 
तया gt लु मनसि जुगुप्सा जायते त्रिघा ॥ १८ J 
घ्या घु! alugora As ` 
AU gd तु मनसि gyar maa Aa ॥१८॥ 
पूतित्रणादिविषये कथितोद्वेगिनी ge: | 
उमशानोत्थपिशाचादिबिषया क्षोभिणी भवेत्‌ 122 UI 
-AURAA AAAA सुधे: | 

_श्मशानोत्थपिशायाहिविषय। adel भवेत्‌ ॥१८॥ 


. _. देहेन्द्रियादिंदु:खे त्वविचारणपुरःसरा | 


` घृणा शुद्धेति कविभिः सा जुगुप्सा प्रकीर्तिता ॥|२०॥। 


RUE त्ववियारछपुर:सर!| 
बुला geld sl: सा कुगुप्सा प्रदीर्तिता ॥२०॥ ` 


या. तु शोच्यस्य रक्षाऽर्थ प्रवृत्तिनुकम्पया| _. 
। तया द्रुते तु मनसि दयोत्साहः स्मृतो बुघे: ॥ २१ I 


AL शोय्यस्य wasi प्रवृरिरनु्भ्पया) na 
तथा zA ou योश? "eade aai i Ra ॥' : | 


— 
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सर्वस्वमपि : दास्यामि प्रार्थयेति च. यो महान्‌। - 
उद्यमो द्वुतचित्तस्य दानोत्साहः “स उच्यते ॥ २२ II 


सर्षस्वभपि धास्यामि भ्रार्थयेति a यो Ael 
Gad zia aa स Gaa 142 I 


तथा स्वधर्मरक्षाडर्थ या प्रवृत्ति: प्रयत्नतः | . 
यया चित्तस्य विस्तारो धर्मोत्साहो sat भवेद, || २३ I 


तथा २५१६ रक्षार्थ या प्रपुत्ति: प्रयत्नत: | 
यथा Aua विस्तारो धर्भात्साही YA AAR ॥२३॥ 


वशीकाराख्यवैराग्यं यत्‌ कामास्पृहता5 5त्मकम्‌ | 
तेन द्रुतस्य चित्तस्य प्रकाश: शाम उच्यते ॥२४ Il 


वशीशराण्यवैराज्यं यत्‌ आभास्पुइताऽऽत्मञभ्‌।ः . . 
तेन give Aner प्रशश: शभ Gad ॥२४॥ | 


इति श्रीमगवङ्कक्तिरसायनम्‌, सम्पूर्णम्‌। | - 
| ` E 
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एवं सततयुक्ता ये भवतास्त्वां पर्युपासते | 
ये  चाप्यक्षरमव्यकतं तेषां के योगवित्तमाः ।। १ || 
se aya Gaa 
Ad HAAA ये. garai पर्युपासते | 
थे थाप्यक्षरम्‌व्यश्तं तेष। ड योगवित्तमः ॥१॥ 
श्री भगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: || २ || 
श्री लगवानुवाय | 
भय्यावेश्य्‌ भनो. थे भा Masa Gurad I 
AGH परयोपेतास्ते भे युश्ततभा भता; ॥२॥ 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते | 
Wart च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ ३ i 
2 (पक्ष निेशयभ०4३त॑ पर्युपासत | 
सपनतणमयिन्त्य य $टस्थ१२4८ Yay ॥३॥ 


संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय:| | 
' तै प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: || ४ || 


AAA Fasi ada UMAGA: | | 
a gala भाभेष स २01५, वाळा, 


7 CC- n Public Domain. Panini 


६ 


“Se 


peat: २०१ 
Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्रतचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता. हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते || ५ || 


» इवेशोऽधिऽतरस्तेष।भव्यश्तासश्तयेतसाम्‌। . 


maga R alga kana ॥५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: | 
अनन्येनैच योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६.॥ 
ये तु सर्वाणि sul भयि सन्यस्य भत्परा:। 
adla योगेन भा ध्यायन्त Gurad Is I 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेरितचेतसाम्‌ ।। ७ | 
तेषाभर ayadi भृत्युसंसारसाशरात्‌। ` 
ANA नयिरात्पार्थ भव्यावेशितयेतसाभ्‌ ॥ ७॥ 


' मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। . 


निवसिष्यसि मय्येव अत Get न संशय: ॥८॥ 


yda भन maar AA ale निवेशय। 


निवसिष्यसि. wa गत NA न सशयः ॥८॥ 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय 118 ॥। 


अथ Ad समाधातुं न WA AA स्थिरम्‌ 
जल्यासयोगेन: ततो. भामिः्छाप्तु ६१०३ ॥८॥ 


. अम्यासेंडप्यसमर्थोडसि मत्कर्मपरमो भव | 


मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ | 


स्‌न्यासेऽप्यसभर्थोऽसि १८ परम ७५। 


१ STON naaien Raven RAA 0 ॥ : 


ya 


२०२ 
अथैतरेप्पज्षवेती' ey asta कतु Heap: [° 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ II 
HdA ASA sf मधोगभाश्रितः | 
सर्र्महलत्यारं ततः $3 यतात्मवान्‌ Iaa 
श्रेयो हि ज्ञानमंभ्यासात्‌ ज्ञानात्‌ ध्यानं विशिष्यते | 
ध्यानात्कर्मफलत्यागःत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।। १२ || 
A ९ ज्ञानभल्यासात्‌ शानात्‌ ध्यानं विशिष्यते। 
व्यानात्सर्मशतत्याय:त्यागार्छान्तिरनन्रभ्‌ ॥१२॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
4802 सर्वभूतानां मेन: sge Ra al 
निर्भभो Ards: wigway: all ॥१३॥ 
सन्तुष्ट: सततं योगी यतात्मा इढनिइचय: | 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो aged: स मे प्रियः ॥ १४ 1 
सन्तु: सतत योगी, aaar ६ढनिश्यय:] 
भय्यपितमनोयुद्धियो. ages: स भे प्रियः ॥१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। | 
हृषमिर्षभयोद्ेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ || 
यस्मान्नोद्रिवते. AA AARAA य यः| 
CHAA NBAA य: सय भे प्रियः ॥१५॥ 
` अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः | १६॥ | 
अनपेक्षः ada GNA dan: | he 
सश दिते meters "श भ प्रियः १६ ॥ ` 
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यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः || १७ || 
यो न हष्यति a a न शोयति न आंक्षति। 
शुलाशुलपरित्याणी altua: स भे प्रियः ॥१७॥ 
समः wat च मित्रे च तथा मानापमानयोः | 
झीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।। १८ || 
सभ: शत्रो. य AA य तथा भानापभानयोः | 
शीतोण्शासुणहुःभेषु सभ: संगविवर्णितः ॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन. केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे' प्रियो नरः || १९ Il 
तुल्यनिन्हास्तुतिभौनी. सन्तुष्टो थेन डेनयित्‌। ` - 
Ala: स्थिरभतिर्णशतिभानंे, प्रियो az ॥१८॥ 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते | 

श्रददघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२० ॥ 
थे g wahe added पर्युपासते। ॒ 
agaa भत्परभा ,लश्तास्तेऽतीन A प्रियाः ॥२०॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगरास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादशो5ध्याय: || 


E O अ 
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श्रीमःद्वगेषद्वीता' षडधेदशोऽध्याथः 
पुरुषोत्तमयोगः ` 
श्री भगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःदाखमञ्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ || १ || 
श्री nagata 
शैेर्ध्यमूलमध:शाणमश्वत्थ EAU | 
छन्छसि यस्य UA यस्तं १६ स वेहबित्‌ ॥१॥ 
Seat प्रसृतास्तस्य शाखा 
` गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 
TT मूलान्यनुसन्ततानि `| 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।| २ || 
auei प्रसृतास्तस्य Wu 
गुशप्रपुद्धा विषयप्रवाता: | 
MAA भूतान्यनुसन्ततानि 
= अर्भानुणन्धीनि agra ॥२॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते - 
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा | 
_ अइ्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्‌ 
असङ्गशास्रेण दृढेन छित्त्वा || ३ || 
न UNAS तथोपतल्यते 
गन्ती न थाहिन य iA 


अश्यत्थभनू na on Maha Vidyalaya Collection. 
AWWA E84 Bral Wato ` 
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ततः पदं तत्परिमार्गितन्यं 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः | 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 
ततः ५६ तत्परिभार्जित्रव्य 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति eat 
ANA याध पुरुष Wa 

ad: प्रवृत्ति: wade yarll ॥४॥ ` 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोधा | 

अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्‌ 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ।। ५ || ` 
Aade. adad — 

aaa विनिवृत्तषढाभा: | 
8न्‍केविभुश्ता: सुणहुःभसशेर- _ 

गथ्छन्त्यभूढा: पघ्मव्यय तत्‌ ॥५॥ 


न तद्भासयते सूर्या न शशाझ्ली न पावकः। 
Ya गत्वा न मिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 


न तदलासयते Bal न wats न पाव: | 
ag रत्या न निवर्तन्ते. तद्धाम WH भन ॥६॥ 


ममैवांशो जीवलोके. जीवभूतः सनातन: | 
` मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।७॥ 


alai YAN YAYA: सनातन:। 
'&47 ५७ नी. qu Re yA RER N 


अँ 


२०६ 
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ati यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीइवर: | 
गृहीत्वैतानि संयातिं वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ।। ८ ।| 


शरीर awda यथ्याप्युत्थमतीश्वर:। 
WALA संयाति वायुग॑न्धानिषाशयात्‌ ॥८॥ 


श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठायं मनइचायं विषयानुपसेवते ।। ९ || 

श्रोत्रं यक्षुः स्पर्शनं य रसनं area a 
rsa भनश्यायं विषयानुपसेवते ॥८॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ | 
विमूढा नानुपझ्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० || 
Gi स्थितं चापि लुक्ने वा euler | 
पिभूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति शानयक्षुष: ॥१०॥ 


यतन्तो योगिनङ्चैन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्तो5प्यकुतात्मानो नैनं पञ्यन्त्यचेतसः ॥ ११ || - 


AA योगिनश्चैनं पश्यन्ययात्मन्येवस्थितभ। 
` येतन्तोडप्यहृतात्मानो Ad प्रयन्ययेतस: ॥११॥ 


यदादित्यगतं तेजो जगड्भासयतेडखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाम्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ |) १२॥ 


akai AR vogaa | 
WAKA यथ्याऔ ara विद्धि WASH ॥१२॥ | 


गामाबिश्य' धारयाम्यहमोजसा. cna २ 
पुष्णामि परवर यी. वा: सीमी nigi Kanya Mla Collection. RE 
गा नीताः सयाः सौमी भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥| 


> 
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गाभाविश्य य लूतानि धारयाभ्यह्भोष्सा| 


ypu योषधी: सर्वा: ded लूत्वा रसात्म5: ॥१३॥ - 


, अहं वैद्वानरो भूत्वा प्रोणिनां देहमाश्रितः | 


प्राणापानसमायुक्‍त: पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ || १४ || 


MAE वेश्वानरों लूत्वा प्राशिना देहमाश्रितः 
प्राण पानसभायुझतः पयाभ्यन्न॑ यतुर्विधभ्‌ ॥१४॥ 
सर्वस्य चाहं हृदि“सन्निविष्टो, : 

. मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 
aera सर्वैरहमेव वेदयो - - 

वेदान्तकृत्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ।। १५ II 


ada याई ६६ सन्निविष्टो. . 
. aw ahale: य) 
deer adla वेधो 

Anes १६१५ Ue ॥१५॥ 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरञ्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


विभौ. WA धोए क्षरश्थाक्षर NA य] 
क्षरः सर्वाणि. लूतानि sersa Gad ॥१६॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय RR: ।। १७ | 


Gaa: पुरुषस्त्वन्य: परभ।ल्मेत्युष् त: |. 
यो. क्ोऽन्रयभाविश्य Aela, ७२१२: ॥१७॥ 
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१२०८ . 
यस्मात्क्षरमतीतो ॐ हँ अक्षरादपि “जीतम ieee 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ।। १८ II 


यस्भात्क्षरमतीतोऽईं अक्षरापि Aa: | 
अतोऽस्मि कोडे A य प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ Il 


यो भाभेवभसंभूढो wala पुरंपोत्तभभू। 

स सर्वविद्वभकीते. भा सर्वलावेन भारत, ॥१८॥ 
इति गुह्यतमं शास्त्र इदमुक्तं मयानघ | 

एतबुद्धवा बुद्धिमान्स्यात्‌ कृतकृत्यङ्च भारत || २९ II 


OA yuni शारं desd भयानध | 
येतणुद्दूना AMAL ALL इतईत्यश्य भरत ॥ २०॥ 


३ तत्सदिति . श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। 


| | t 
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(कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यके दशम प्रपाठके त्रयोदशानुवाके) 


नारायणोपनिषद्‌ 
हरिः ३ सहस्रशीर्ष देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवम्‌। 
विश्वं नारायणं देवमक्षरं. परमं पदम्‌ ॥ १ H 
इरि: ॐ asalli देवं विश्वाक्ष ` विश्वशंलुवम्‌। 
विश्वं नारायणः BAHAY परम YEH ॥१॥ 
विश्वतः परमान्नित्यं ` विश्वं नारायण हरिम्‌। ` 
विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीचति ।। २ ॥। ` | 
विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायण eR 
dae guagua ॥२॥ 
पतिं विश्वस्याऽऽत्मेश्वर' शाश्वतं शिवमच्युतम्‌। 
नारायणं महाज्ञेयं ` विश्वात्मानं परायणम्‌ ॥३॥।॥ : 
पूर्ति" विश्वस्थाऽऽत्भश्वरं wad Aarya 
नारायण ASIA विश्वात्मानं परायणम्‌ ॥३॥ 
नारायंणपरोज्योतिरात्मानारायणः परः। 
नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः पर 
नारायणपरो : ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥ ४ ॥ 
नाराबऐपरोण्यो[तिरात्मानाराय0: ५२:। 
नारायणपर ASLATA नारायण: पर 
नारायएपरो ध्याता ध्यान नारायशः पर: ॥४॥ 


यच्चकिश्चिज्जगत्सर्व ead श्रूयतेऽपि वा | 


अन्तर्बहिश्च तत्सर्व व्यांप्य नारायणः स्थितः ॥५॥) 
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aaiArvrad ead श्रूयतेऽपि atl 
adiRa dead व्याप्य war: स्थित: ॥५॥ 
अनन्तमव्ययंकविं समुद्रेन्तं विश्वशंभुवम्‌ | 
पद्मकोशप्रतीकाशं ढृदयंचाप्यघोमुखम्‌ ` ।। ६ ।। 
Wines समुद्रेन्तं AULAN . 
ustsiaudlsil  ह्ययाप्यधोभुभम्‌ ॥ ६॥ 
' अधोनिष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। 
ज्वालमालाकुलंभाती विश्वस्याऽऽयतनं महत्‌ ।। ७ ll 
थधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाल्याभुपरि , (arse | 
गवालभालाइललाती पिश्वस्याऽऽयत्नं महत ॥७॥ 
संततं Rete ल्म्बत्याकोशसन्निभम्‌ | 
तस्यान्ते सुषिरे सूक्ष्मं तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ।। ८ || 
संतत शिक्षालिस्तु NLRA 
` तस्यान्ते सुषिरे सूक्ष्म तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठित ॥ ८॥ 
तस्यमध्ये ` महानभिर्विश्वार्चिर्विश्चतोमुख: ।- 
सोऽग्रभुखिभजन्तिष्ठ्ाहारमजरः कविः | 
तिर्यगूर्घ्वमध :शायी रश्मयस्तस्य संतता ।। ९ II 
AWA भषानश्विविश्वार्थिविश्वतोभुभ:। 
_ सोड्य़लुश्विभकॉन्तेळून्नाारभगर: ऽपि: | 
तिर्यशूध्वध:शाथी Raua संतत ॥८॥ 
संतापयति स्वंदेहमापादतलमस्तकः। | 
, तस्यमध्ये वहिशिखा . अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः ।| १० ॥ 
AUWA २५६६५६९२४; | | ' 
Ua अजीयोध्व('प्थथाश्थित/ A o I 


| 


` 
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नीलतोयदमध्यस्थात्‌ विद्युलेखेवभास्वरा | 
नीवारशूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ।। ११ ।। 
नीलतोयहमध्यस्थात्‌ AycdNacuzat | 
नीवारथुइवत्तन्यी पीता लास्वत्यशूपभा ॥११॥ 
तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित: | 


सब्रह्म सशिव: सहरिः सेन्द्रः सोक्षर 
परमः स्वराट्‌ ॥ १२ || 


तस्याः शिणाया AA परमात्मा व्यवस्थितः | 


awe सशिवः ash: सेन्द्रः Alar 
MRM! -२५२९ ॥१२॥ 
3» सह नाववतु 
सह नौ मुनक्तु ` 
सह वीर्य करवावहै | 
तेजस्विनाबधीतमस्तु 
मा विद्विषावहै - 
३० शांति: शांतिः शांति: Il 


३० सई नापवतु 
Us नौ Usd . 
सई. वीर्यं salagi 
ते०स्विनावधीतभेस्तु 
aa विद्विषानहे ॥ 
ॐ शांति: शांतिः शतिः ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3» तत्सत्परमात्मने नम: | 


ऋग्वेद- मंत्रा: 


दवा 
i कर्विकवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ | 
ज्येष्ठराजंब्रह्मणांब्रह्मणस्पतआन 
` ` गृण्वचूतिमिः सीदसादनम्‌ ॥ १ 1 
७० KUA UA HUA 
Ai 
०ये०७२।००७७।।०५७७।२पतथा[न्‌ 
श९वन्नुतिलिः Aee ॥१॥ 
३ नमो महद्‌भ्यो नमो5अर्भकेभ्यो 
नमो युवभ्यो नम5आशिनेभ्य: || 


माज्यायस: शांसमावृक्षिदेवा: || २ |] 
३० ihl AEE sree 
iN yae usA: I 
१%भहिवान्य हश४नपाभ- ` 
yaar dag Aa ॥२॥ 
2 ममत्तुनः परिज्मावसहाी- ` 
ममत्नुवातोऽअपांवृषण्वान्‌ || ` , 


तनोबिउवेचरिवस्यंतुदेवा: ॥ ३ ॥ 
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. ॐ yayad: परिषमापसर्ष- 


भभत्तुवातोडभपांपृषएवान्‌ ॥ 
शिशीतमिद्रापर्वतायुपन: र 
तन्नोविश्‍वेवरिवस्थेतुधेषा: ॥३॥ 


~ 


३ कथातेऽअग्नेशुचयंतऽ आयोर्‌- 
ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः || 
उभेयत्तोकेतनयेदधाना - 

ऋतस्यसामन्‌ रणयंतदेवाः . || ४ ।। 


३० झथातेञ्यजेशुययंतड्मायोर- 
zayl Magat: I 
8लेयत्तोडतनयेधध1ना- 
ऋतस्थसाभन्‌ WAAEAL ॥ ४॥ 


३० यज्ञेनयज्ञमयजंतदेवा- 
स्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन्‌ || - 
तेहनाकंमहिमान: सचंत- = 
यत्रपूर्वसाध्या: संतिदेवाः ॥५॥। 
Jo यशेनयशमयथत्टेवा- ` 
स्तानिधर्भाएणि प्रथमान्यासन्‌. 
तेडनाईभडिभान: Wad- | 
यत्रपूर्वसाध्या: Aa: ॥५॥ 


| ॐ पराशुआडअयासोयव्यासा- . 
। . धारण्येवमरुतोमिमिक्षुः |, 
' नरीदसी5 अपनुदतघोरा- 


जुर्षतबुघसख्यायंदेवा 
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२१४ 
ॐ aisada on 
URAAN भिक्षुः ॥ 
नरोधसीऽभप्‌नुहतधो२।- 
बुषतपुधसप्यायहेपा: ॥ ६॥ 
Š त्वेरायइंद्रतोहातमाः प्रणेतारः  कस्यचिरृतायोः || 
तेषुणोमरुतोमृळयंतुयेस्मापुरागातूयंतीबदेबाः ।। ७ || 
३० त्वेरायऐेद्रतोश्तभाः प्रतारः अस्ययिध्तायोः ॥ : 
'  तेषुशोमहुतोभुणयतुथेस्भापुरागातुंयंतीवहदेन।ः ॥ ७॥ 
ॐ उभारंसानर्यामामविष्टामुमेमामूती ऽ अवसासचेताम्‌ || 
भूरिचिदर्य: सुदास्तरायेषामदंत5इषयेमदेवा: ।। ¢ || 
ॐ 6लाशसानर्थामाभविष्टाभुलेभाभूतीऽ= 
l ALUNA II 
ARA: सुधस्तरायेषाभहंत58पयेभहेवा: ॥ ८॥ 
32 उतनईमरुतोवृद्धसेना:स्मद्रोदसीसमनस:सदंतु |। 
पृषदइवासोबनयोनरथारि- : 
: ॥९ || 
उ AA adlag ॥ 
इषधवासोपनयोनरथारि- ' : 
WENA AAL: Ie 
3 तवस्यामपुरुवीरस्यरार्मननुरुहांसस्यचरुणप्रणेतः || 
यूयंन:पुत्रा5अदितेरदन्धा5- '* 
५... अभिक्षमध्वंयुज्यायदेवा: || १० || 
. 32 ara yhli: ॥ . 
Wine `. ` 
c c PA Rta haley yate eN ६५६२१२ Collection. . 
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s - 
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ॐ दिवङ्चिदातेरुचयंतरोका5 - 
उघोविभातीरनुभासिपूर्वीः || 
अपोयदझउठाघगस्वनेघु - 
होतुर्मद्रस्यपनयंतदेवा: || ११ I 


ॐ धह्विश्यिद्यतेरयथतरे७5- 
6षोविलातीरनुलासिपूर्वीः॥ 
अपोयथ६४३५५०१ने y- 
होतुर्मद्रस्यपनयंतष्टेवाः ॥ १९॥ 


ॐ इांसामहामिंद्रेयस्मिन्विइवाऽ - 
आकुष्टयःसोमपाःकाममव्यन्‌। 


r 


| वृत्राणांजनयंतदेवा: ।। १२ ॥ ` 
उँ» sinmerMgarlacais- 
aupra AALS AAA II 


यंसुडतुधिपऐेविल्वतष्ट- 
qigativdädèat: ॥१२॥ 


ॐ त्रिरुतमादुणशारोचनानि 
त्रयोराजंत्यसुरस्यवीरा: 11 
क्रतावान5इषिरादूळभास - 
खिरादिवोविदथेसंतुदेवा: ।। १३ ॥ 


ॐ azeu- 


Aaga: N 
auasi चिरा ६७७ रिबि- 
ARAARA: ॥१३॥ 
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शस्ताऋभवोयज्ञेड अस्मिन्‌ | | 
समिंद्रेणमदथसंमरुद्धि 
संराजभीरत्नघेयायदेवा: || १४ || 
3० नापालूतनवोतीतुषाभानि:- 
शस्ताकलपोयशेऽन्‌स्मिन्‌॥ ` 
समिंद्रेशभघ्यसंभरलि:- 
स्राफ्लीरतनधेयायद्ेवा: ॥१७॥ 
ॐ अप्रंतीतांजयतिसंघनानि- 
६; प्रतिजन्यान्युतयासजन्या || 
६ ` अवस्मर्ेयोन्नरिनःकृणोति = 
ब्रणेराजातमवन्तिदेवाः || १५ || 
३७ अप्रतीतोक्थतिसंधनानि- 
Avery || 
अवस्थवेयो१षरिष:$शोति- 
HANAMAKA ABA: ॥१५॥ 


l ३० कोवस्रातावसव कोवरूता- 

` चावाभूमीऽअदितेत्रासीथांनः || 
सृहीयसोवरुणमित्रमर्तात्‌ 

कोवोधवरवरिनोधातिदेवाः Hee || 


३० दोवसातावसच शेप३त।- 
wuha: | 
Aladag Anaid- pif 
| AURRA: | १९ Collection 
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हाया ह ae । 
उग्रमयातमवहोहकुत्सं - 
संहयद्वामुशनारंतदेवा: || १७॥ 
ge त्यमपोयध्वेतुर्वशाथ॥रमय:सुधुधा:पारछन्द ॥ 
6ग्रभयातम्‌य्‌रीइ३त्‌- 
Asas: ॥ १७॥ 
3 मूर्धनंदिंबोऽअरतिंप॒थिन्या - 


चैइवानरमृतऽआजातमञ्निम्‌ | | 
कविंसप्राजमतिथिंजनानामू- Aa 
आसन्नापात्रंजनयंतदेवा: AS a शर 
ee. . ६६८०० 2 
ॐ भूर्षानध्वोष्यरंतिपृथिव्या- । 2 शान (कि 80 
वेश्‍वानरभूतञ्मागातमनिस bras 4 
३पिंसआएभ ति थिन नाभ्‌- पीना कलर 
ataud: ॥ १८॥ 


ge ` नाभिंयज्ञानांसदनंरयीणां = ` 
महामाहावमभिसंनवंत || 
वैउवानररथ्यमध्वराणां- 
'यज्ञस्यकेतुंजनयंतदेवाः ।। १९ Ul 
ॐ नालिंयशानासध्नंस्थीशा- - - 
भ७भाहावभतिसनवंत ॥ 
वेश्वानरेस्थ्यभध्यर०॥- 
यशस्यषेतुषनयत५।: ॥१८॥ 
अ तेनोरायोद्युमतोवाजवतो- 
दातारोभूतनुवतःपुरुक्षोः ।। 
दहास्यंतोदिव्या पार्थिवासो - 
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छतारोलूतनुषत:पुरक्षे: ॥ 

घ्श्स्यतोध्व्यिःपार्थिवासो- 
गोग्नताउगप्याभूणतायद्वेवा: ॥२०॥ 


Se येकेचज्मामहिनो ऽअहिमाया - 
दिवोजज्ञिरेऽअपांसधस्थे || 


तेऽअस्मभ्यमिषयेनिइनमायुः-. 
„„ भपउस्रावरिवस्यंतुदेवाः ।। २१ | 


“ 37 थे३यणूभाभ[हिनोऽनहिभाया- . 

p ua ॥ 

R EEDE BICECEIE HS 
“enGuaRawidtar: ॥ २१॥ 


_ ७» अस्मेरद्रामेहनापर्वतासो- 
वुत्रहत्येभरहूतौसजोषाः || 


यःशंसतेस्तुवतेधायिपज्र- 
| इंद्रज्येष्ठाउ अस्माँ 5 अबंतुदेवा: ।। २२ || 


ॐ MAANA 
FACAMWALAAAL: JI 


wludedadauy- 
Sawdrsismenisadgear: ॥२२॥ 


E परिप्रधन्वेन्द्रायसोमस्वादु 


मित्रायपूष्णेभगाय || 
क्रत्वेदक्षायविठवेचदेवा: ।। २३ ॥ 
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३० परिप्रधन्वेन्द्रयसोभ२१।,ु- 
Riaya || 
द्रस्तेसोभसुतस्यपेय। 
sAr AAU: ॥ २३॥ 
३+ प्रयाजान्मेऽअनुयाजाँङचकेवलान्‌- 
उर्जस्वन्तंहनिषोद्त्तभागम्‌ || 
घृतचापांपुरुषंचोषधीनाम्‌- . i 
अभ्ने₹चदीर्घमायुरस्तुदेवाः as 
युरस्तुदेवाः | 2४4 oN 


Ka ZA WA f a 


GYR GAME UE 
धुतयापापुरषंयोषधीनाम्‌ ् 
खनेश्य्र्घनायुरस्तुपषा: ॥२४॥ 


रैक्षदवृत्रहत्यायवज्री ||: 
येकर्मण:क्रियमाणस्यमहना- : | 
ऋतेकर्ममुदजायंतदेवाः ॥ २५ || 
३० MAI UNAAMUA 
रोक्षह६ु+७०५।५१%ी॥ 
Asiy: Bauen- i 
WASAHEMAAEALI ॥ २५॥ 
३ अनुक्षराऋजवःसतुपथा- ` ya 
येमि:सखायोयंतिनोवरेयम्‌ || | 
समर्यमासंभगोनौनिनीयात्‌- ` | ` 
संजास्पत्यंसुयममस्तुदेबाः WAR N 
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.. येलि:सणायोयंतिनोपरेयभ्‌ II 
समर्यभासंशगोनोनिनीयात्‌- 
संगारपत्यसुयभनस्तुेचा: ॥२६॥ 
३ गुभ्णामितेसौभगत्वायहस्तं- ` 
मयापत्याजरदष्टिर्ययासः || 
. भगोऽञ्जर्यमासवितापुरंधिर्‌- 


j E "*-मह्यंत्वादुर्गार्हपत्यायदेवा: 120 || 
eo Aa 
AWA Rata: I 
| लिगोड्यर्यभासवित[पुरधिर- 
भह्यत्वाहुरा[पत्यायद्देवाः ॥२७॥ 
३% समस्मिन्जायमानञआसतम्रा - 
उतेमवर्धन स्वगूर्ताः || 
महेयत्त्वापुरूरवोरणाया - C aag ; 
: ॥२८॥ 
३० समस्मिन्गयभानडञ्यासता- 
हतेभवर्धन््:स्वगूत[:॥. - 
भहयर१।पु३२वो २९२ - 
qatet: ॥२८॥ 


सदेवानांभवत्येकमंगम्‌ || 
सोमेननीतांजुहानदेवा 
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ॐ प्रश्षयारीयरतिषेबिष&५:- 
wtatdioAsaryl ` 
damatlar: ` | र 
WA lil yA iza: ॥ २८॥ 


Se सद्योजातोव्यमिमीतयज्ञम्‌- ' 
अभिर्देवानामभवत्पुरोगा: |। 
अस्यहोतुःप्रदिइयृतस्यवाचि- 
स्वाहाकृतंहविरदंतुदेवा ARS 
go सधोन्गतोव्यभिमीतयशभू- | 
यशिष्ेषाभलपत्पुरोग:॥ .. 
Mw Ukwa कि 
TASA: ॥ ३०॥ ~~ 


इदंतेपात्रंसनवित्तमिंद्र - za 
पिबासोममेनाशतक्रतो || li 
पूर्ण5आहावोमदिरस्येमध्वो- . `` (३५. . 


यंविइव5इदमिहर्यतिदेवाः ॥ ३१ I 


go, sea mina भि५- 
` पियास्ोमभेनाशतंडतो॥ 
yaa MAANA 
यंविश्व58६लिछर्यतिध्वा: ॥३१॥ 


`. &* .जातवेदसेसुनवामसोमम्‌- 


अरातीयतीनिदहातिवेदः ।। 
सनःपर्षदतिदुर्गाणिविइवा - 
नावेवसिंघुंदुरितात्यञ्चिः ॥ ३२ N 
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सन:पर्षधति६२।विशव।- 


E UARA: ॥ ३२॥ 
` ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिंपुष्टिवर्घनम्‌ | 
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्‌ ।। ३३ || 


७० ०५०७ Ama सुगंधिषुटिवर्धनभ्‌। 
Gals adtidid- 


as भृत्योमुक्षीयभाभुतात्‌ ॥ 33॥ 


त्येकपदीद्विपदीसाचतुष्पदी || 


“घीसेहस्राक्षरापरमेव्योमन्‌ || ३४ .|| 


3» Mana Maa 
-SRAARUAaageud | 
भरपहीन१५६५ 


पीसल्याक्षरापरभेव्योभन्‌ ॥ ३४॥ 


GP सक्तुमिवतितउनापुनंतो - 


भद्रैषांलक्ष्मीर्निहिताधिवाचि || ३५ || 

७० सरतुभिषतित8न।पुनंतो- . 
ANUAI 

HALAL UA AMAA- 
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ॐ प्रणोदेवी सरस्वतीवाजेभिर्वाजिनीवती || 


धीनामवित्र्यवतु- ।। ३६ H 
प्रशोदेवीस२२५ती१।० ७ ५।बि'नी५ती ॥ 
धीनामविश्थवंतु ॥३६॥ 
यागुंगूर्यासिनीवाली या राका या सरस्वती || 
इंद्राणीमहबं उत ये वरुणानींस्वस्तये 11 ३७ || 
थागुगू्यासिनीवाी या ast a सरस्वती i 
Balaa Ga येवर नी स्वस्तये ॥ ३७॥ 
निषुसीदगणपतेगणेषुत्वामाहुर्विप्रतमंकवीनाम्‌ || 
नऽक्गृतेत्वत्क्रियतेकिंचनारेमहा 
मर्कमघवन्चित्रमर्च || ३८ || | 
Aylarda yang aish 
Asia buus- 
भईभघप न्यनभर्य॥ 3८॥ 
आतूनईद्रक्मतचित्रंग्राभसंगुभाय | 
महाहस्तीदक्षिणेन ।। ३९ ।। 
01000 1-2 
भंदाषस्तीद्वक्षिऐन It SE I 
वषट्तेबिष्णवास : 
आकृणोमितन्मेजुषस्वशिपिविष्टहव्यम्‌ || , 
वर्धतुत्वासुष्टतयोगिरीमेयूय - 
८ - पातस्वस्तिभिःसदान: || ४० ॥ 
azaliwa 
नइजोनितन्भेगुषस्तरिपिविष्हन्य्‌॥ 
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जी. erei 


gagal भयनाता, थानधना हाता, wey! 
थप्यो छु तब द्वारे (२) ३३९ SAR 


vA योगेश्वर lad | 


तु 8 परभ इपाणु, मंगण SARI, ue! 
Asl esl थाव्यो (२) WA ७ तार; 


YA योगेश्वर भगवान | 


शुद्धिं ah छु (A वनी), YA gl भारा, प्रु! 
भावती इ (mud: (२) भा सम तु हाता; 


YA योजेश्रर भगवान! 


` होइ विश्वभही तक बे; Ret छता, ue! 
aisa आए! विशे पश (२) Aad 'भरनार!; 


AA तुन संतानी aai, 


WASAHAU aA (२). 


2७, 28h श 


YA योगेश्वर लगवान! 


adl ३३ ५४१, प्रभु! 


ald da WÀ; 


YA योगेश्वर भगवान | 


WAPA, भा URIA xd, अशु! 
सु डि (२) ०८ ३०? AA; 
janet ae YA योगेश्वर लगवान| ` 


चनो भून छता हुं बारे, तप UA लन, प्रभु! 
Nsa तार ठाळे (2) अपी TAL wet 


स्वार्थी विश्व asa जा, 
१५ विश्वासे ead (२). 


YA योगेश्वर भगवान | 
GY सपा सायो, ual 


A शूली cite: 


। 0४4 योजेश्रर भगवान! 


RA arie NA थे, Ae भरे qed, प्रु! . 
ते Mar 293 (२). AN इं घनश्याम; ` 


Bre : : 


r CC-0.In Public ०००५ तँ 


oe 
cock 


YA योगेश्वर लगपान | 
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